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कला, काव्यकला कीर हिन्दी के नाटकाँका 
संक्षिप्त इतिहास 


कला--कला के दो भेद हैं---उपयोगी और ललित । उपयोगी कला उसे 
कहते हैं जिससे हमारी वाहरी, शारीरिक या भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती 
है। लज्जा-निवारण के लिए हमें एक ऐसा पदार्थ न्वाहिए जिससे हम अपने ? 
कतिपय विशिष्ट अंगों को ढँक सकें । हमारी नजर कमल के बड़े-बड़े पत्तों पर 
पड़ी, कई पत्तों को कमल-तन्तुओं से ही वॉँधकर हमने एक दिन अपना काम 
चलाया । दूसरे दिन सभी पत्ते सूख गये, तार-तार हो गये, चूर-चूर हो गये । 
हमारा अनुसंधान चलता रहा, और एक दिन हमने पाया कि बृत्त की छाल अधिक 
टिकाऊ होती है, उससे हम अधिक दिनों तक बिना विशेष परिश्रम के अपनी 
लज्जा का निवारण कर सकते हैं। पर्‌ वृक्ष की छाल कड़ी होती है, उससे हमारे 
कोमल अंग छिल जाते हैं। आवश्यकता हुई कि हमें एक ऐसा पदार्थ चाहिए 
जो छाल की तरह टिकाऊ भी हो और कमल-दल की तरह कोमल भी हो । 
समाज के एक दूसरे सद्स्य ने एक बाघ का शिकार' किया था और थोड़े कौशल से 
उसका साबित चमड़ा उतारकर अपनी गुफा के पासवाले एक बृज को ट्हनी पर यों 
ही फेंक दियाथा। घर की किसी नवयुवती ने लज्जा निवारणाश उसे अपने 
शरीर पर डाल लिया और पाया कि यह छाल की तरह अंगों को कष्ट नहीं 
पहुँचाता और मजबूत तथा टिकाऊ भी है। इसी क्रम में हजारों वर्षो के वाद 
एक दिन उड़ती हुई रूई हाथ लग गई । इतना कोमल और हल्का ! कहीं 
इसका परिधान बने तो कोई कष्ट ही नहीं रहे । और इसी प्रकार हजारों वर्षों की 
सतत जिज्ञासा और अनुसंधान के फलस्वरूप हम रेशम तक पहुँचे । दर्जी उसे 
इस तरह काउ-छॉँटकर सी देता है कि वह हमारे शरीर पर फबने लगता हैं । 

पर ठीक इसके विपरीत ललित कलाएँ हमारी किसी आध्यात्मिक आवश्यकता 
की पूर्ति करती Edco ARN aa नहीं के 
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बरावर रहती है। हमारे लिए कुर्सी, पलंग, चोख, क्रित्राइ, आलमारी, जूता, 
कुरता, हल आदि अनिवार्य हैं, पर यदि हमारे घर में कोई मूर्ति नहीं है, कोई 
चित्र, वाद्य, या महाकाव्य नहीं है तो हमें भौतिक रूप से अपने जीवन को खेप 
लेने में कोई कठिनाई नहीं होती । ललित कलाएँ हमारी शारीरिक आवश्यक- 
ताओं की पूर्ति नाममात्र को भी नहीं करतीं । वाह्य कोशल ओर आंतरिक आत्मा 
का प्रकाश--इन दोनों में जो भेद है, वही उपयोगी ओर ललित कलाओं का भेद 
ह । उपग्रोगी कलाओं में अवस्थित सोन्दर्य का कम हमारी सभ्यता के विकास के 
- क्रम को स्पष्ट करता है और ललित कलाए हमारे सांस्कृतिक विकास का परिचय 
देती हें । - हम सभ्यता के क्रिस सोपान पर पहुँचे दे, यह उपयोगी कलाओं का 
व्यवहार बता देगा ; हम संस्कृति के किस सोपान पर वेठे हैं, यह ललित कलाझ्नों 
का प्रयोग बता देगा । हमारा मन कितना परिष्कृत है, यह वताना उपयोगी 
कलाओं का काम है, हमारी आत्मा कितनी प्रोज्ज्वल है, यह वताना ललित कलाओं 
का काम है। 
ललित कला :--साधारणतः ललित कला के पाँच भेद माने गये हें--वास्तु- 
कला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीतकला ओर काव्यकला । आधार की मूर्त्तता का 
न्यूनाधिक होना ही कलाओं की पारस्परिक उत्कृष्टता और अपकृष्टता की कसौटी 
है। इस मूर्ती आधार की मात्रा के अनुसार ही ललित कलाओं की श्रेणियाँ 
स्थिर की गयी हैं। जिस कला में मूत्ते आधार जितना ही कम रहेगा, वह कला 
उतनी ही उच्चकोटि की समभी जायगी । ज्यों-ज्यों मूर्ती आधार कम होता जाता 
है, त्यों-त्यों कलाकार का सामर्थ्य और कला का सौन्दर्य अधिक दोता जाता है। 
जो कलाकार कम-से-कम सूं आधार के वल पर अधिक-से-अथिक सौन्दर्य की 
सृष्टि करता हे, वद उतना ही अधिक समथ ओर श्रेष्ट माना जाता है, एवं उसकी 
ग उतनी ही अधिक छुन्द्र--उतनी ही अधिक उत्कृष्ट मानी जाती है । 


जव हम जीवन की रागात्मक व्याख्या, भावुक्तापूण आलोचना, भाषा के 


माध्यम से उपस्थित करते हैं, तव कान्यकला की उत्पत्ति होती है। काव्य को | 
ससित कलाओं में भी सर्वश्रेष्ठ इसीसिए माना गया है कि उसमें जहाँ एक ओर मूर्त / 
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आवार अत्यधिक न्यून है, वहीं दूसरी ओर उसकी श्रभिव्यंजना का. क्षेत्र अत्यन्त 
सूकम ओर विशद भी वन जाता है। मानव जीवन की जितनी सूच और प्रभाव- 
शाला व्याख्या काव्य द्वारा संभव हे उतनी अन्य किसी भी कला द्वारा नहीं । 
इसका मूत्त आधार नाद से भी अधिक सद्धम शन्द-संकेत है, इसीलिए यह शब्द 
सकता क आधार पर हमारे मानस पटल पर शिल्प, चित्र, नृत्त, संगीत आदि सभी 
कलाओं के काय सम्पन्न कर देती है । कौन-सा शब्द किसी भाव बिशेष को हमारे 
अतर म खाँचा मार कर सर्वाधिक सफलता से उभार दे सक्रता है, इसका . परिचय 
ही कवि की सव से बड़ी शक्ति है। किसी शब्द-विशेष का उच्चारण हुआ कि तत्ल्ण 
उसका चित्र या उसके अनुरूप भाव हमारे मानस में उभरेंगे, उपस्थित होंगे । यहाँ 
कल्पना का सर्वाधिक प्रयोग होता है। अब हम दौड़ते हुए घोड़ों, गिरते हुए 
भरनों, बहती हुईं सरिताओं, लहराते हुए सागरा, घुमडते हुए मेघों, कंधती 
बिजलियों आदि को बिना रेखा-रंग के सिफ शब्दों के आधार पर उपस्थित कर सकते 
इ तथा रति, शोक, उत्साह, निर्वेद आदि सभी भावों को उनके समस्त संचारी भावों 
के साथ प्रकट कर दे सकते हैं। यही कारण है कि काव्यकला उपयुक्त सभी 
कलाओं से उत्कृष्ट मानी जाती है । , 


दृश्य काठय--काव्यकला दो भागों में वाटी गयी हे--श्रव्य और दृश्य । 
श्रव्य में श्रवरोन्द्रिय के सन्निक्षे से रसानुभूति होती है, और दृश्य में श्रवणेस्दिय 
तथा चक्तुरेन्द्रिय--दोनों के योग से । श्रव्य को सिफ सनकर भी हृदयंगम क्रिया जा 
सकता है पर दृश्य के लिए चक्षुरेन्द्रिय का व्यवहार अपरिहार्य है । प्रबन्ध काव्य 
“खण्ड काव्य, कहानी, उपन्यास, गीत, सुक्कक आदि श्रव्य काव्य हैं, नाटक दृश्य 
काव्य है। नाटक को शात्रीय भाषा में रूपक कहते हैं । नाउक, 
रूपक के अनेक भेदों में से एक भेद है । एक व्यक्ति का दूसरे पर “आरोप करने 
“को रूपक कहते हें--रू पारोपात्तुरूपकम्‌--यानी, नट पर जब अन्य पात्रों का 
आरोप किया जाता है तब रूपक बनता है । नाटक शब्द की व्युत्पत्ति नट्‌ धातु से हुई 
है, जिसका अर्थ है सात्त्विक भावों का प्रदर्शन । दूसरे अर्थ में नाटक का सम्बन्ध 
नड ( अभिनेता ) से होता है, और उसकी विभिन्न अवस्थाओं की अनुकृति को ही 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized By Sladhehta SB Gyaan Kosha 


नाटक कहते हैं । रवीन्द्रनाथ ने कहा है-—““The art that holds the 
mirror upto nature by personating different 
costumes and gestures is the dramatic” | नाटक देखने 
की चीज है। दशक को नाटक के पात्रों के शब्द और कार्य सुन-देखकर ही 
प्रभावित हो जाना पड़ता है । श्रव्य काव्य में लेखक को अपनी ओर से कहने की 
बड़ी सहुलियत रहती है, जो सच्ची कला पर प्रहार करती है । नाटक में यह वात 
नहीं होती । वहाँ लेखक अपनी ओर से कुछ नहीं कह सकता । नाटककार एक 
ऐनक उपस्थित कर देता है, ओर उसकी सफलता यही है कि वह वस्तु का ह-वह 


प्रतिविम््र उपस्थित कर दे। अपनी ओर से न तो एक रेखा अधिक खींचे ओर न . 


एक रंग अधिक मिलावे । नाटक, इसीलिए श्रव्य की अपेक्षा एक उच्चतर कला 
है और इसीलिए अधिक कठिन है । वह सर्वकला समन्वित है-- 
न सयोगो, न तत्के, नाट्येऽस्मिन्‌ यन्न दृद्यते । 
सर्वं meat शिल्पानि, कर्माणि विविधानि च। 
न ऐसा योग है, न ऐसा कर्म, न ma, न शिल्प, अथवा अन्य कोई ऐसा 
कार्य जिसका नाटक में उपयोग न हो । 
इतिहास :--भरत सुनि नाटकों के आदि आचार्य माने जाते हैं। उनके 
कथनानुसार नाटकों की उत्पत्ति वेदों से स्वयं ब्रह्मा द्वारा हुई । ब्रह्मा ने ही ऋग्वेद 
से कथोपकथन, सामवेद से गीत, यजुवेंद से अभिनय और अथर्ववेद से रस लेकर 
यह नाटक देवताओं के मनोरंजनार्थ तैयार क्रिया। कतिपय पाश्चात्य विचारकों 
ने नाटक को वीर-पूजा के अवसर पर होनेवाली अनक्ति का विकसित रूप माना है, 
कोई कठपुतलिंयों के खेल में तो कोई ऋतु-परिव्तन के समय पर होनेवाले पर्वो- 


त्सवों में इसकी उत्पत्ति खोजते हैं। खैर, जो भी हो, पर इतना सत्य है कि 


संस्कृत का नाव्य-साहित्य अत्यन्त सम्पन्न और समृद्ध है । ईसा की प्रथम शताब्दी 
में लिखित भास से लेकर दसवीं शताब्दी के राजशेखर तक दुर्जनों उच्चकोटि के 

PT ~ > ~ NA 
नाटककार हुए हैं जिनके नाटक अभी भी उपलब्ध हैं और विश्व-साहित्य की निधि 
माने जाते हैं । 
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. हिन्दी मे महले-पहल जो नाटक लिखे गये, वे प्रायः संस्कृत के अनुवाद थे और 
पद्यात्मक संवाद के रूप में थे । इनमें सबसे पहला नाटक जैन कवि बनारसी दास 
की था-- समयसार” जो १५.३६ ई० में लिखा गया । यह नाटक कु दकु'दाचार्य 
के ग्रंथ का भाषांतर है । यह काव्य में कथोपकथन है, इसीलिए नाटक कहा ' 
जा है, पर वास्तव में यह नाटक है नहीं। 'समयसार? में कथा से अधिक 
YA, कधोपकथन से अधिक नीति, और उद्देश्य से अधिक सूक्तियाँ हैं। इसमें 
केबल जैनथर्म-सम्बन्धी सात तत्त्वों का पद्यमय वर्णन और नीति-कथन है। इसी 
तरह का दूसरा नाटक प्राणचन्द चौहान लिखित “रामायण महानाटकः है जो 
१६१० में लिखा गया । यह भी चौपाइयों में है और सिफ कथोपकथन रहने के 
'कारण नाटक माना जाता रहा है । इसी परम्परा में १७ वीं शताच्दी के अन्त 
A कष्णमिश्र-कृत संस्कृत नाटक 'प्रवोध चन्द्रोद्य” के कई अनुवाद हुए । - इनमें से 
एक जोधपुर-नरेश महाराज यशवंत सिंह का है जो लगभग १६५० में लिखा गया 
होगा । पद्यमय होते हुए भी वीच-बीच में पात्र आदि के कथन, उनके आने- 
जाने आदि का उल्लेख गद्य में है । जैसे--““यह कहिके चले तितने सूत्रधार आइ 
आसीर्वाद दे कै बोल्यौ” । प्रवोध-चन्दोद्य नाटक की खूबी यही है कि यह एक 
भावात्मक नारक है, जिसमें मोह, क्रोध, आदि प्रवृत्तियों को पात्र बनाकर उपस्थित 
किया गया है। वस्तुत: इस प्रकार के नाटक लिखने की भारतीय परम्परा यहीं 
से शुरू होती है, जिसमें नाटककार देव के 'दिवमाया प्रपंच? से लेकर भारतेन्दु के 
“भारत GAM, प्रसाद के “कामना” तथा पन्त के “ज्योत्स्ना? तक के अनेक हिन्दी- 
नाटक भी आ जाते हैं । 
नेवाज ने १६८० में शाहजादा आजमशाह की आज्ञा से शकुन्तला नाटक के 
आख्यानक को व्रजभाषा-पद्य में लिखा, जिसमें दोहे, चौपाई, सवैये आदि अनेक 
प्रकार के छद व्यवहार में लाये गये । इसी तरह रघुराय नागर का “सभासार? 
( १७०० $e ), लच्छिराम का 'करुणाभरण? ( १७१५ $o ) आदि तथाकथित 


> 


ऱ्नारक भी उपलब्ध होते हैं । 
यदि उपयु क्क नाटका को हिन्दी के नाटक मानें ही तो प्राप्त सामग्रियों के 
आधार पर हम निर्विवाद रूप से कह सकते हैं कि मिथिला में लिख गये 'किरतनिया 
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नाटक” हिन्दी के सबसे पुराने नाटक हैं। पश्चिमी क्षेत्र से बहुत पहले हिन्दी के. 
पूर्वी ज्ञेत्रों में ऐसे अनेक प्रयोग किये गये, जिनमें ग्रामीणा नों की परिधि को दृष्टि 
में रखकर अभिनय की आवश्यकताओं की पूर्ति का ध्यान रखा गया । मैथिल 
अपनी संस्कृति छोड़ना नहीं चाहते थे, साथ ही उन्हें अपनी मातृभाषा का भी 
खयाल था, अतः सभी रचनाएँ उभयपक्षीय हुई । इन नाटकों की विशेषता यह 
थी कि निर्देश और कथोपकथन में संस्कृत और कभी-कभी प्राकृतिक भाषा का. 
प्रयोग होता था । शेष वातें मैथिली गीतों और दोहो में कही जाती थीं। गद्य 
का सवंथा अभाव था, यहाँ तक कि युद्धों आदि के वर्णन भी पद्य में ही हुआ 
करते थे । इस परंपरा में सवसे पहला नाटक विद्यापति का ही लिखा है-- 
“गोरक्ष विजय नाटक”। यह महाराज शिव सिंह के आदेश से १५ बीं शताब्दी 
के प्रथमाद्ध में लिखा गया था । इसमें सभी जगहों पर तो संस्कृत का ही प्रयोग 
किया गया ह, सिफ गीत मैथिली में हैं । इसी तरह गोविन्द्‌ का “नल चरित aR, 
रामदास भा की “आनंद विजयनाटिका?, देवानंद का “उषाहरणा?, और उमापतिं 
उपाध्याय का "पारिजातहरण? आदि अनेक नाटक प्राप्त होते हैं । 


दसवीं शताब्दी के पश्चात संस्कृत नारकों में हासोन्मुखता आ गयी थी। 
मॉलिकता की -दृश्टि से तो यह काल दरिद्र है ही, परंपरा-निर्वाह की दृष्टि से भी 
इस काल क नाटककार असमथ थे। इस काल में सब के सब प्राणहीन 
नाटक लिखे गये, यहाँ तक कि उल्लेखनीय नाउककारों ( राजशेखर, ज्ञमीश्वर 
आदि ) की कृतियों में भी नाटकीय तत्त्वों का पूण अभाव रहा । इस काल के. 
मायः सभ नाटकां मं कथानक की शिथिलता, वरणनात्मक कविताओं और प्रगीत 
सुक्कं की बहुलता मिलती हे । हिन्दी के नाउककारों को संस्कृत की यही पिछली 
परपरा विरासत में मिली थी । मुसलमानों के स्थापित होने पर एक अस्थिरता और 
भागदोड़ का युग शुरू हुआ । सोलहवीं शताच्दी में संतों ने हमारी जडता को गहरा 
धक्का तो दिया पर उसका रूप सर्वा'शतः सांप्रदायिक ही रहा। इन. ग्रान्दोलनों 
ने जनता को रामलीला, रासलीला, बंगाल की यात्रा और गंभीरा महाराष्ट्र के. 
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ललित, गुजरात की भवाई और मिथिला के किरतनिया नाटकों के रूप जन-नादय- 
(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection ~ 


haian See 


li AA RL 


| 
Digitized By PE eGangotri Gyaan Kosha 

शालाएँ दीं। रीतिकाल तक आते-आते हमारी चिन्तनहीनता इस हद्‌ तक पहुँच 
चुकी थी कि संस्कृत नाटकों की पिछली परंपरा का भी प्रेरणा-ख्रोत सूख गया । 

आधुनिक :--पाश्चात्य विचारों के संपक में आने पर जीवन के प्रति एक 
नया दष्टिकोण मिला। अंग्रेजों का प्रारंभिक रूप सवथा व्यापारिक था, इनकी 
देखा-देखी पारसी-वर्ग भी इस दिशा में काफी आगे वढ़ा और धनोपाजेन के नये- 
नये हथकंडे इस्तमाल किये गये। पारसी-शथियेटरों की स्थापना हुई जिनमें 
अधिकतर शेक्सपियर आदि विदेशी लेखकों के रोमांटिक ड्रामा ही प्रस्तुत किये 
गये । पारसी-रंगमंच के लिए लिखित हिन्दी के सस्ते नाटक हमारी अभिनय 
की भूख मिठाने को कूड़ा-ककट लेकर उपस्थित हुए । ये नाटक सस्ती नीति 
के वल पर समाज-सुधार, धर्म, राष्ट्रीयता आदि के भोंडे उपदेश देते थे। परंतु 
इसलिए कि इनका उद्देश्य शत प्रतिशत व्यावसायिक ही था, ये अधिक-से-अधिक्र 
जनता की रुचि का प्रसादन करते थे, परिष्कार नहीं। श्री नारायणा प्रसाद 
वेतात्र, राधेश्याम कथावाचक, आगा हश्र कश्मीरी आदि इस युग के विशिष्ट 
नाटककार हुए । इन्होंने जहाँ हिन्दी-नाउकों को अच्छा या बुरा एक स्टेज दिया 
वहीं उनक्री रुचि को वाद चलकर इतना विकृत कर दिया कि डी० एल० राय 
ओर शेक्सपियर आदि के नाटकों में भी प्रहसन जोड़ें जाने लगे। जोकर इन 
नाउकों का आवश्यक पात्र था। इनमें गीतों ओर गजलों की भरमार 
रहती थी, गद्य भी gaa ही हुआ करता था। कथोपकथन का रूप इस, 
प्रकार का था-- 


एक पात्र — शक्ले-हैबान ! 
दूसरा पान्न — बेईमान ! 
ए० पा० = चोर ! 

दू? पा० — सीनाजोर ! 
ए० पा० — कंजूस! 

दू? qro — maaa! 
To पा० — मनहूस ! 
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Go. पा० — उस्तखद्दूस ! 
Uo पा० — विलायती बिल्ली ! 
दू० पा० — हिन्दुस्तानी तिल्ली ! 


यह कथोपकथन चल ही रहा था कि मालिन के बेश में एक छोकरा गाते हुए 
SAN करता है--- र 
सालिन आयी बीकानेर से, अजमेर से-तरकारी ले लो! 
सुआ वेचें,, पालक बेचें, और बेचें, चौलाई ! 
बीच बाजार सें डंडी मारे तो मालन की जाई ! तरकारी ले लो ! 
श्रीउपेन्द्रनाथ “अश्क? तत्कालीन रंगमंच की चर्चा करते हुए लिखते हैं-- 
“डंडी मारू गाते हुए वह ( मालिन के वेश में छोकरा ) कुछ इस तरह आँख 
मारता था कि दिल को कुछ होने-सा लगता था। रसिक लोग 'हाय-हाय? कहकर 
उछल पढ़ते और अपने पास बैठे हुए दर्शक से उसी तरह लिपट जाते जैसे वह 
मालिन ही हो ।” यह अवस्था प्रसाद्‌ के समय तक कुछ न कुछ थी । 
भारतेन्डु का उदय हिन्दी साहित्य के लिए एक असाधारण घटना है । भारतेन्दु 
' के सजग व्यक्तित्व ने जागरण के सभी तत्त्वों को आत्मसात्‌ कर लिया । उन्होंने 
प्रतिक्रियावादी पारसी रंगमंच के कुप्रभाव से हिन्दी जनता को भरसक मुक्त कर उनकी 
संचि के परिष्कार का वीड़ा उठाया । इसके लिए सबसे पहला कार्य उन्होंने यह 
क्रिया कि अपने नाटकों की कथावस्तु जीबन के विविध क्षेत्रों से ली। किसी 
नाटक में एक्रांतिक प्रेम का निरूपण किया तो किसी में समसामयिक सामाजिक तथा 
चार्मिक समस्याओं का चित्रण, कहीं ऐतिहासिक और पौराणिक त्रत्त के आधार पर 
नाटक का ढाँचा खड़ा किया तो कहीं देश की दुर्दशा का सार्मिक चित्र उपस्थित 
किया । भारतेन्डु के समय में नाउकों के सीमित विषयों की दीवारे टूट गयीं 


और विषय-भूमि को पूरा विस्तार मिला। 'नीलदेवी” ऐसे नाटकों में इतिहास 


और पुराणा की उज्ज्वल गाथाएं' हैं, जिनके आलोक में “पाश्चात्य चकाचौध से 
विपथगामिनी ार्य-लालनाए' अपना मार्ग पहचान सके ।?? यह वास्तव में 


पाश्‍चात्य संस्कृति के विरोध में भारतीय संस्कृति के जागरण का चिह्न है) 
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अतीत की स्वस्थ कथाओं और उदात्त चरित्र से शक्ति-संयम करना ही इनका मुख्य 
'उद्देश्व रहा। “सत्य हरिश्चन्द्र! की भूमिका में भारतेन्दु ने दिखा--“यदिपाठक के 
चरित्र में इससे कुछ भी सुधार हुआ तो में अपना श्रम सार्थक AE उस 
gi में प्रताप नारायण मिश्र का 'हठी हम्मीर, राधाकृष्ण दास का महाराणा प्रताप,” 
भनेवासदास का “संयोगिता-स्यंवर? आदि ऐतिहासिक नाटक मूलतः उद्‌वोधनात्मक हैं । 
'भारतेन्डु के नाटकों की पहली कोटि यही है--उद्बोधन । 

दूसरी विशेषता समाज-सुधार भी है। सामाजिक समस्याओं को नाटक का 
विषय बनाया गया। 'प्रेमजोगिनी? में मारतेन्डु ने अनेक प्रकार की सामाजिक 
समस्याओं का संकेत किया । बाल-विवाह, स्त्री-असहायता, गोवध, पाश्चात्य 
-आचार-नीति, आदि समस्याओं को अन्य नाटककारों ने सुधार की दृष्टि से अपने 
नाटकों में रखा। राधाक्कष्णदास का 'हुःखिनीवाला, प्रतापनायण मिश्र का “गो 
संकर? आदि ऐसी ही नाटक हैं । 
. राष्ट्रप्रेम इंस युग के नाउकों की तीसरी. विशेषता है। भारतेन्दु' ने 
भारत-डुदंशा? में राष्ट्रप्रेम की भावना जगायी । उसके प्रारंभ में ही यह निवेदन 
कर दिया गया कि--“अंगरेज-राज सुख-साज सजे सब भारी, पर सब धन विदेश 
चलिजात यह बड़ ख्वारी ।” दूसरे अंक में भारत कहता है--“परमेसर बैकु'ठ 
में और राज राजेश्वरी सात समुद्र पार, अब मेरी कौन दशा होगी ।” aa 
-अंक में कुछ लोग भारत-हुदंशा से बचने की मंत्रणा करते हैं पर डिसलायल्टी का 
भय उनकी योजनाओं को कार्य रूप में परिणत नहीं होने देना चाइता। अंत में 
भारत-भास्य भी परमात्मा ओर विक्टोरिया की गुहार लगा कर विदा होता है, 
ओर भयानक निराशा में नाटक का पर्यवसान होता है । भारतेन्दु तथां इस काल 
के अन्य कवियों की कविताओं में राष्टर-प्रेम और शासक-प्रेम का जो विरोधाभास 
दिखायी पड़ता है, वह नाटकों में भी उसी रूप में चित्रित हुआ है। Saar 
के 'भारत-सौभाग्य? में भी नायक भारत, प्रतिनायक “बद्‌ एक वाले हिन्द? का आश्रय 
अहण करने में ही अपना सौभाग्य समझता है । अंग्रेजों के सद्भाव की माया 
में राष्ट्र-प्रेम अंगड़ाई ले-लेकर फँस जाता है। उस समय कांग्रेस की भी यही 
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नीति थी--डोमिनियन स्टेटस अर्डर द्‌ ब्रिटिश क्राउन । इन नारकों में देश 
की राजनैतिक, आर्थिक, तथा सामाजिक व्यवस्था का भावात्मक चित्र उपस्थित 
किया गया है । 
उस युग के नाटकों की चौथी विशेषता --जीवन और समाज की असंगतियों 
को लेकर चुटीले व्यंग्य और झक्रकोर देनेव्राले प्रहसनों का लिखना है । भारतेन्दु 
की “वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति? में मांसाहारी के तको पर व्यंग्य है, “अंघेरनगरी” 
सामंतशाही पर करारी चोट है । वाल-कृष्ण भट्ट का 'शिक्षादान,” प्रतापनारायण 
मिश्र का 'कलिकोतुक रूप ? आदि नाटक इसी कोटि में आते हैं । 
भारतेन्दु के नाटकों में शेली, संस्कृत नाटकों की पद्धति पर है । प्रारम्भ 
नान्दी पाठ से होता है, समाप्ति भरत-वाक्य पर । कुछ नाटकों में अंकावतार और 
विष्कंभक की योजना भी मिलेगी । चन्द्रावती में स्वगत बहुत अधिक है। पारसी 
रंगगंच का भी प्रभाव हे । सारतेन्दु युगीन नाटकों का विकास जितना विषय की 


दृष्टि से हुआ, उतना शैली की दृष्टि से नहीं। भारतेन्डु के अतिरिक्त दूसरे. 


लेखकों के कथानक अत्यन्त शिथिल हैं, चरित्रों का व्तक्कित्त भी नाटककारों के 
व्यक्तित्व से लिपट कर सठिया-सा गया है। रीतिकालीन कविता के प्रभाव से 
चमत्कारःप्रदशेन की भी प्रवृत्ति है । 

सुधार-युग का अंतराल--द्विवेदी-युग के प्रारंभ में आर्य समाज, Ag: 
समाज आदि का प्रभाव है, अंत में गांधीजी के सत्याग्रह की जय-घोषणा । इस 
युग के लेखकों ने बस्तु और शेली--दोनों दृश्टियों से साहित्य में झुधार लाने की 
चेष्टा की । उच्च नैतिकता और सात्त्विकता का स्वर सत्र से ऊँचा रहा । गद्य-पद्य 
की भाषा का झगड़ा अलग तूल पकड़े हुआ था, जिसके चलते खड़ी-तरोली-्ांदोलन 
को वड़ा वल मिला । प्रबरत्ति को देखते हुए यह कहा जा सकता È क्रि कमो-वेश 
भारतेन्दु-युग की ही Ra इस युग में ही चलती रहीं। पर, भारतेन्दु-युग की 


तुलना में, इस काल में ऐतिहासिक नाटक सवसे अधिक लिखे गये। उनके नायक 


जीवन पर सात्विक प्रभाव डालने वाले चुने गये । जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी का 


'तुलसीदास?, उग्र का महात्मा ईसा”, वियोगीहरि का 'प्रवुड्धयासुने', मिश्र बंधु का. 
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“शिवाजी?, “चाणक्य” आदि इस युग के विशिष्ट नाटक हैं। प्रेमचंद ने 'कर्वला? 
लिख कर मुसलमानी संस्कृति पर सहानुभूति पूवक विचार किया । सामाजिक 
नाटको के लिए वाल-विवाह, व्रद्ध-विवाह, विधवा दशा, पाश्चात्य संस्कृति के कुप्रभाव 
आदि ही विषय रहे । प्रहसन के लिए क्षेत्र का विस्तार तो हुआ पर व्यंग्य की 
नोंक भोथी पढ़ गयी । बंगला के प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाउकार डी० एल० राय के. 
ऐतिहासिक नाटकों का धडल्ले से अनुवाद हुआ जो अत्यधिक प्रचलित हुए । उस 
काल में अभिनय के लिए यदि नाटक चुने जाते थे तो डी० एल० राय के ऐतिहासिक. 
नाटक या जी० पी० श्रीवास्तव के प्रहसन । 


प्रसाद-काल--ऐसे ही समय प्रसाद जी आये । इनमें भारतेन्दु की ad- 
ग्राहिण प्रतिभा और डी० एला० राग्र के ऐतिहासिक ज्ञान का मणिकांचन योग हुआ । 
प्रसाद बीसवीं शताब्दी के अत्यन्त जागरूक कलाकारों में से एक थे । इन्हें भारतेन्दु. 
से अधिक za सामाजिक दृष्टि और डी० एल० राय से अधिक दूर तक के अतीत 
का तुलनात्मक ऐतिहासिक ज्ञान प्राप्त था । यही कारण है कि अपने नाउकों में 
इन्होंने न तो अपनी सामाजिक समस्याओं की चर्चा की ओर न तो भावुक-रोमांटिक: 
ऐतिद्दासिक्र तथ्यों का सशिवेश क्रिया । नतीजा यह हुआ कि प्रसाद्‌ के नाटक अधिक 
गंभीर और दार्शनिक वन गये । सामाजिक विक्ृतियाँ और जीवन के छोटे-मोटे प्रश्न 
उतनी तीव्रता से नहीं उपस्थित हो सके । वे वत्तमान समस्याओं का निदान अतीत 
के पृष्ठों में खोजा करते थे । दूसरी ओर, जहाँ उन्होंने हिन्दी नाटकों को उच्च 
साहित्यिक गरिमा प्रदान की, नवीन शैली से उनका श्व'गार किया; वहाँ वे नाटकों 
की नयी दिशा के निर्देशक नहीं बन सके । उनके नाटक पठनीय वने, अभिनेय 
नहीं । पर, एक महत्त्वपूर्ण कार्य उन्होंने किया--वह था, नाउकीय पात्रों को 
नाटककार की चारित्रिक कुहेलिका से मुक्त करना । प्रसाद में हिन्दी नाटका को 
सर्वप्रथम स्वतंत्र व्यक्तित्व मिला । उन्होंने चरित्र निरूपण पर विशेष जोर देकर 
अब तक चली आती हुई रस-प्रधान धारा को एक जबरदस्त मोड़ दिया । 

प्रसाद ने सबसे अधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे । विशाख की भूमिका में 


अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए उन्होंने तीन कारणों का जिक्र किया है--- 
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(१) ऐतिहासिक घटनाएं हमारे आदश को संघटित करने के लिए लाभदायक हैं, (२) 
वे हमारी सांस्कृतिक परंपरा के अनुकूल हैं और (३) उनमें उन परिस्थितियों का रूप 
मालूम पड़ता है, जिन्होंने हमें आज की पतनावस्था में ला पटका है। इन्हीं उद्देश्यों 
के कारण उनके ऐतिहासिक नाठकों में हमारे अतीत, वर्त्तमान और बहुत हद्‌ तक 
भविष्य की भी सूच अभिव्यक्षि हुई । उनमें हमारे अतीत की उज्ज्वलता, वत्तमान 
का अंधकार, और भविष्य की आशा-किरण--तीनों प्राप्त होते हैं । उनमें देशसहि, 
र s च तथा इुःख-सुख का एक दूसरे से गु'था हुआ 
हि हिन्दी-रंगमंच. की दृष्टि से प्रसाद के नाटक शायद सौ साल पहले आये । प्रसाद्‌ 
ने वस्तुतः रंगमंच के लिए नाटक लिखे ही नहीं । थे कहा करते थे--'रंगसंच के 
सम्बन्ध में यह भारी श्रम है कि नाटक रंगमंच के लिए लिखे जायें। प्रयत्न तो 
JE होना चाहिये कि नाटक के लिए रंगमंच हों, जो व्यावहारिक हे । इसी तरह 
नाटकों की भाषा के सम्बन्ध में भी प्रसादजी के अपने मत थे। वह पात्रोचित 
भाषा के पक्ष में नहीं, पात्रों के भावोचित, संस्कारोचित और विचारोचित भाषा के 
यक्ष में थे। .उनकी भाषा का सब से वड़ा महत्त्व यह हैं कि वह हमें आज की 
TREN, उसके पहले का झुस्लिग युग और तव उसके भी पहले की आर्य- 
संस्कृति के युग में, हमें एकवारगी पहुँचा देती है-_और यही उसकी सार्थकता है । 
इस युग के अन्य ऐतिहासिक नाटककारों में उद्यशंकर भट्ट, हरिकृष्ण प्रेमी 
उग्र, 'गोविन्दवल्लभ पन्त तथा सेठ गोविन्द दास के नाम श्राते हैं । उदयशंकर 
भट्ट ने आरम्मिक मध्यकालीन इतिहास, और प्रेमी ने मध्योत्तर कालीन इतिहास को 
अपना विषय बनाया । उद्यशंकर भट्ट में उस युग की हिन्दू मानवता तथा प्रेमी 
A युगानुरूप हिन्दू-सुस्लिम-एकता का स्वर अलापा गया उद्यशंकर में 
अधिक है, प्रेमी में हिन्दू-मुस्लिम-ऐक्य का आर ja रि Poa E 
अधिक है, ! उग्र का महात्मा 
ईसा, रंगमंच की दृष्टि से सफल, व्यंग्योक्तियों से पूर्ण और ऐतिहासिकता की दृष्टि से 
Jewel सामाजिक नाटक लिखने में सर्वोपरि अश्क हैं । 
प्रसादोत्तर-काल ( समस्या -नाटक ) :यूरोप के इव्सन और शॉ के 


“भाव से अब नाटकां में राष्ट्र, समाज और परिवार की समस्याएं ज्यादा उभंरकर 
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आने लगीं । हिन्दी के नये खेबे के नाटककार समाज की पिरी-पिटाई लकीर तथा 
रोमानी कल्पनाओं पर प्रबल आधात करने लगे । नायक की धीरोदात्तता का 
तिरस्कार हुआ और विषयवस्तु सूचम हो गयी । एक शब्द में--नारकों का स्तर 
सवथा कडक वन गया । लक्ष्मीनारायण मिश्र इस कोटि के अग्नमणी नाटककार 
मान जाते हृ । आपने प्रारम्भ में कई समस्या-नाटक हिखे, शॉ का ढर्रा अपनाया; 
फिर भी शॉ की तलस्पर्शिनी दृष्टि, प्रतिपादन का ढंग और निर्मम व्यंग्य मिश्रजी 

हीं आ पाये । मिश्रजी शॉ की तरह परम्परा पर चोट नहीं करते, बौद्धिक 
स्तर को अनिवार्य रुपेण अंत तक बनाये नहीं रख पाते । इतना पर भी यह 
मानना पड़ेगा कि मिश्रजी, प्रसाद के वाद हिन्दी नाटक की एक महर वपूण प्रतिभा 
हं। यह महत्त्व शेली के चेत्र में स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। शॉके नाउकों की: 
तरह इन्होंने भी अपने नाटकों में तीन अंक ही रखे, गीतों को जगह नहीं दी 
ओर स्थान को एकता पर बढ़ा जोर दिया । सम्बाद, छोटे-छोटे, नाटकीय स्फूत्तिः 
से पूणं और तीब्र लिखे गये । 


` 
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नाडककार AA, तथा Tg नाड्य-साहइत्य 
में उनका स्थान 

वर्तमान युग उलभी हुई समस्याओं और उलमे हुये विद्वानों का युग है। 
क युग था क्रि हम अपनी समस्याओं का समाधान अतीत में खोजते थे, पर 
आज के इस बैषम्यपूणे जीवन ने हमें यह पाठ पढ़ाया है कि अतीत के सदा 
प्रसन्न पारिजात की शाखाओं तले शरण लेने की अपेचा श्रे यस्कर यह है कि हम 
पने यथाथ जीवन के जतविच्ञत अस्थि-पंजरों को ही देखें ओर उन्हें ही अपने 
शोधा के नये रसायनों से घो-पोछकर झुन्द्र बनाने का उपक्रम करें। इन्हीं 
आदश को लेकर यूरोप में इब्सन और शॉ प्रभति नाउकक्ारों ने समस्या-नाउकों 
को जन्म दिया। हिन्दी में, वर्तमान समाज के यथार्थ जीवन की उलमी-स॒लभी 
समस्याओं को लेकर नाटक लिखने का सर्व प्रथम प्रयास मिश्रजी ने क्रिया । इस 
तरह आपने हिन्दी नाठकों को विषयवस्तु और शैली के क्षेत्रो में एक नया 
दिशा-संकेत दिया । यद्यपि आपने. अशोक? (१६३६ ई०), गरुदभ्वज (१६४६ $o) 
ओर बत्सराज (१६५० $o) नामक तीन ऐतिहासिक नाटक भी लिखे हैं, पर 
हिन्दी में आपका aag स्थान समस्या-नाउकों के चलते ही है । इसलिये 
यह आवश्यक हे कि मिश्रजी को पूरी तरह समझने के लिए हम उनके समस्या- 

नाटकां पर ही पहले विचार करें । 
समस्या नाटक उन नाउकों को कहते हैं जिनमें बुद्धिवाद के आधार पर समाज 
'परिवार, gg, राष्ट्र ओर व्यक्ति की समस्याओं के निदान उपस्थित करने की 
निरपेक्ष ओर पूर्वाग्रह-रहित चेष्टा की जाती हे । वहाँ कोरी भाघुकता को सर्वथा 
निष्कासन, और रोमांस को देश निकाला दे दिया जाता है । मिश्रजी ऐसे ही 
नाटकों के सफल नाटककार हैं। अपने JA का रहस्य? नामक नाटक की 
कैफियत में आपने १६३२ में ही लिखा था--“लेखक की सबसे बड़ी चीज 


उस्को भावुकता नहीं, ईमानदारी है--बह साधक है, दलाल नहीं ।'"'""हमारे 
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अधिकाँद लेखक जिन्दगी की ओर से आँखें वंद करके कल्पना और भावुकता का 
मोह पैदाकर जिस लये जगत्‌ का निर्माण कर रहे हैं, उसमें जिन्दगी की 
धड़कन नहीं हे । मनुष्य का रक्त-मांत भी नहीं मिलता । शायद मोम के 
रंगे पुतलों से लेखक जो चाहता है, कराता है। लेखक जब चाहता है, हेस 
देता है, रो देता हे, व्याख्यान देने लगता है--या प्रेम करने लगता है--उसकी 
अपनी कोई सत्ता नहीं । कल्पना का जीव कल्पना से आगे नहीं बढ़ता ।? 


-मैं बुद्धिवादी क्यों हूँ??-- 


समस्या-नाटको के रचयिता की पहली विशेषता हे- बुद्धिजीवी होना, यानी 
चिंतक होना । नांठकों के माध्यम से वे अपनी उस चिन्ता-धारा को ही व्यक्त 
करते हें जो शत प्रतिशत परंपराओं को ध्वंस. करनेवाली, पाठकों के गाल पर 
कस कर तमाचा [मारनेवाली ओर पुरानी मान्यताओं एवं जीवन मूल्यों को 
ललकारनेवाली ही होती हैं । समस्या नाटककार हमारे विचारों को प्रतिक्षण 
` -उदूबुद्ध करता हुआ चलेगा । इस विशिष्टता को ध्यान में रखने के कारण कई 
दोष भी अपने-आप घुस आते हैं । ऐसे नाटकों में समस्याओं का निरूपण तो 
-हो जाता हे पर सबल चरित्र-सृष्टि नहीं हो पत्ती । दूसरे कथोपकथन जोरदार 
हो जाता है, जिसके चलते अन्य नाटकीय तत्त्वो करी अवहेलना की जाती है। 
.समस्या-नाटकों की दूसरी विशेषता यह हे कि किसी एक समस्या पर व्यापक, 
-सर्वा'गीण और स्वतोमुखी विचार प्रस्तुत किया जाता हे । एक ही समस्या पर 
:विचारों .के इस घनत्व से नाटक को गरिमा प्राप्त होती दै। पर इसके दोषों में 
:एक प्रधान दोष यह आ जाता है कि समस्या की एकता और विचारों के घनत्व 
मका निर्वाह नहीं हो पाता । इतनी समस्याएं एक दूसर को भेदती हुई, उपस्थित 
-कर दी जाती हैं कि पाठक उन्हीं में उलमक्रर रह जाया करता हे, और यद्यपि 
“विचार ऊपर से तो बौद्धिक.ज्ञात होते हैं; पर भीतर से वे प्राय: भावात्मक और 
आदर्शवादी हो जाते हैं। समस्या-नाटकों की तीसरी विशेषता यह हे कि उनकी 
:शैली अतिशय यथार्थवादी होती .है। स्वासाविकता का निर्वाह, लघु संवाद, 
थोड़े अंक और दृश्य, व्यंग्य-विनोद तथा अत्यधिक प्रत्युत्मन्नसतित्व से पूण 
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शेली इसके अपरिहार्य अंग हैं। इस विशेषता में भी दोष घुस याते हैं ४ 
स्वाभाविकता के निर्वाह के नाम पर अनैतिक आचरण, लम्बे कथोपकथन आर 
भोंडे परिहास तथा भोथे व्यंग्य च्या जाने से नाटक दोषपूर्ण वन जाता है । 
मिश्रजी हिन्दी के सर्वप्रथम (संभवतः) समस्यामूलक नाटककार हैं, इसलिए 
इनमें समस्या-नाउकों की सभी विशेषताएँ” अपने यस्क्रिचित्‌ दोषों के साथ विद्यमान 
हैं। मिश्रजी की प्रारम्भिक इतियों प्रसादी से प्रभावित हैं और वे कुछ अंशों में 
परम्परावादी भी सिद्ध होते हैं। वे एक ओर जहाँ नायकों का धीरोदात्त होना. 
आवश्यक मानते हैं वहीं शात्रीय-शैली को अंगीकृत करना भी । वे अपने नाटकों 
में अनेक समस्याओं को समेट्ने की कोशिश करते हें जिसके चलते यह निर्ण 
करना कठिन हो जाता है कि उनके किस नाटक की कौन-सी प्रमुख समस्या है 
और उसका निर्दिष्ट और पूर्ण निणींत समाधान क्या है। कहीं-कहीं aAa 
ही समस्या वन जाती है जो अनवांछित है। वे तको की योजना कर बुद्धिवादी 
घोषित करने का प्रयत्न करते हैं पर सर्वत्र, जीवन के प्रति वैज्ञानिक, वौद्धिक 
और सका निरपेक्ष दृष्टिकोण नहीं प्रस्तुत कर पाते। समस्याओं की आदर्शवादी. 
और भौतिक व्याख्या पर ही पूर्णविराम डाल देते हैं । 
फलतः मिश्रजी पूर्णतः यथार्थवादी नहीं, मात्र एक यथार्थोन्सुख नारककार- 
ही रह जाते हैं; विचारों के चेत्र में वे बुद्धिवादी नहीं, परम्परावादी और 
भावनावादी ही सिद्ध होते हैं। अधिक-से-अधिक हम उन्हें नयी मान्यताओं की- 
खोज में व्याकुल, अपने ही संस्कारों से जूमते हुए एक पुनरुत्थानवादी कलाकारः 
भर कह सकते हैं । | 
पर शैली की दृष्टि से विचार करने पर मिश्रजी अवश्यमेव प्रसाद के वाद्‌ 
हिन्दी नाटकों के दूसरे प्रभावशाली और महत्त्वपूर्ण मील-स्तम्भ सिद्ध होते हैं। 
उनके नाठक जितने ही स्वाभाविक हैं उतने ही प्रभावपूर्ण । इनसे अधिक: 
स्वाभाविकता से परिचय अभी तक हिन्दी नाठकों ने स्थापित नहीं किया है ।. 
वार्तालाप पर्याप्त ओजस्वी और मार्मिक बन पडे हैं तथा विधान अतिशय रंगमंचीय 
Wa a दृष्टि में रखकर तैयार किये गये हैं। आपके सभी नाटक: 
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कोलक्रमाचुसार मिश्रजी की निम्नलिखित प्रकाशित रचनाएँ हैं-- 
१. संन्यासी SOTOOGOOTOISGGS SE १९३१ $o 
२. राक्षस का मंदिर”"---*-° १९३१ ई० 
३ मुक्ति का रहस्यः" `-* "*- °` १९३२.ई० 
Y सिन्दूर की होली ०००८०००००८ १९३४ ई० 
प, राजयोग*****“****००-००० ००० १९३४ $o 
द्‌ आधीरात""" `" `" *- --- -*-१९३७ $o 
७. apeg Fo 
८. नारद की वीणा "0 gge So 
९. गरुड़ध्वज' eee 0. १९४६ ई० 
१०. बत्सराज'********----*-**० १९५० ई० 
११. चक्रव्यूह १९५४ ई० 
१२. कावेरी में कमल"""*-***- १९५५ ई० 
१३. कवि भारतेन्दु "0: `` ` १९५५्‌ ई० 


इनमें “कावेरी और कमल? को एकांकी ही माना जा सकता है, है भी । इनके 


| अतिरिक्त मिश्रजी ने कई एकांकी नाटक भी लिखे हें । उल्लेख मिलता है कि 


आपने वहुत पहले “समाज के स्तम्भ” नामक कोई रचना की थी, शायद्‌ वह 
अनुवादित थी। “गुडिया का घर? नामक प्रकाशित रचना का भी उल्लेख 
मिलता है । 

. अपने प्रारम्भिक नाटकों में मिश्रजी, कम-से-कम अपनी दृष्टि में एक बुद्धिवादी 
वनकर ही आये थे और उनमें प्रसाद? शैली के नाटकों के विरोध में एक 
प्रतिक्रिया का भाव भी था । उन्होंने स्पष्टतः घोषणा की - कि--“बुद्धिवाद किसी 
तरह का हो, किसी कोटि का हो, समाज या साहित्य की हानि नहीं कर. सकता । 
बुद्धिवाद में शूगर-कोटेड कुनैन की व्यवस्था है ही नहीं। वह तो तीच्ण सत्य 
है। उसका घाव गहरा तो होता है, लेकिन अंग-संग करने के लिए नहीं, 


` सवाद निकालने के लिए, हमारी भ्म चेतनां को जगाकर हमारे भीतर नवीन 
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जीवन--नवीन स्फूर्ति पैदा करने के लिए ।” पुनः बुद्धिवाद के प्रति अविश्वास | 
ओर सन्देह की चर्चा करते हुए आपने लिखा--“बुद्धिवाद स्वतः अनन्त विश्वास | 
है । इसमें भ्रम और मिथ्या को स्थान नहीं ।” अपने पात्रों के सुख से स्थान. 
स्थान पर आपने वुद्धिवादी की ही डुग्गी पिटवायी है--“संसार की समस्याएं, 
जिनके लिए आजकल इतना शोर मचा है, तराजू के पलड़े पर नहीं सुलझायी | 
जा सकतीं, वे पेदा हुई हैं बुद्धि से और उनका उत्तर भो बुद्धि ही से मिलेगा ।” | 
“सिन्दूर की होली? में मनोरमा । दूसरी ओर आपने प्रसादजी पर भी फन्तियाँ | 
कसी हे । आप प्रसादजी से दोनों ही चेत्रां में असहमत मालूम पढ़ते हं। न 
तो इन्हें प्रसादी की वस्तु अच्छी लगती है और न शैली ।. सबसे अधिक 
असहमत होने का कारण प्रसादजी के नाटकों में पात्रों का वाहुल्य है। यह ठीक 
है कि मिश्रजी के नाटकों में प्रसाद की तरह पात्र-चाहुल्य नहीं है, ओर न उनकी 
शेली काव्यात्मक ही है; फिर भी मिश्रजी बुद्धिवादी होते हुए भी प्रसाद-सदश 
भावुकता से पीछा नहीं छुड़ा सके हें । यदि हम एक-एक कर उनके प्रधान नाटकों 
की चर्चा करें तो यह वात सिद्ध हो जायगी । 


“मुक्ति का रहस्य? मिश्रजी का वह पहला नाटक है जिसमें आप आसनस्थ-से | 
दीखते हैं। इसी पुस्तक में आपने भें बुद्धिवादी क्यों हूँ? शीर्षक “कैफियत? 
भी लिखी हे, तथा अपने बुद्धिवाद की विजय प्रदर्शित करने का प्रयत्न भी क्रिया 
हैं। . दूसरा प्रधान नाटक “राजयोग” हे जिसमें बुद्धिवाद के ही द्वारा प्रेम-समस्या | 
का निदान सोचा गया है। इन दोनों नाटकों को पढ़ चुक्रने के वाद कोई भी | 
निष्पक्ष आलोचक यह स्वीकार करेगा करि मिश्रजी भावुकता और अपने त्राह्मणोचित | 
संस्कारों से पिरड नहीं छुड़ा सके हे । आशादेवी के सम्वाद में कूट-कूटकर भावुकता | 
भरी हुई हे ओर उनके आत्मसमर्पण में भारतीय नारी-समाज का परम्परागत | 
संस्कार बोल रहा है । “राजयोग में यह बुद्धिवाद अधिक atina दीखता है । | 
नरेन्द्र के इस कथन में वस्तुतः बुद्धिवादी सत्य निहित हे--“त्री-पुरुष का सम्बन्ध | 
किती आध्यात्मिक आधार पर नहीं, नितान्त भोतिक है। उसे और भी आकर्षक | 


सम्मोहक और विनाशक बनाने के लिए आध्यात्मिक रंग चढ़ाया जाता है।” 
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नरेन्द्र भावुकता के आवेशों से मुक्ति पाकर चंपा का त्याय इसलिए कर देता है कि 
तीन-तीन व्यक्तियो के जीवन पर प्रश्‍नवाचक चिह्न लग जाते हें । इससे अच्छा 
यह है कि तीनों अपना स्वतंत्र जीवन वितायें और पुराने सम्बन्धों को एकवारगी 
भूलक़र अपने जीवन को सुन्दर वनाने के लिए नये सम्बन्ध स्थापित करें-- हम 
सब लोगों का नया जन्म हो, नयी परिस्थिति और नयी जगह में हमलोग इस तरह 
मिलें जैसे पहले-पहल मिल रहे हों ।? 
पर, इस समस्या का दूसरा पहलू भी है । . “मुक्ति का रहस्य? में आशादेवी, 
उमाशंक्रर के प्रति अपने अतिशय प्यार के चलते उमाशंकर की पत्नी को विष 
देकर मार डालती है । उधर त्रिभुवननाथ यह समभाकर कि उमाशंकर आशादेवी 
को ग्रहण न करेगा उसका उपभोग करता है। आशादेवी उमाशंकर को चाहती 
थीं, पर उन्हें पत्नी वन जाना पढ़ा त्रिभुवननाथ की । निदान यह निकला करि 
छल-कपर से किसी भी नारी का एकबार उपभोग कर लेने से उसे बाध्य होकर 
उसकी पत्नी वन जाना पड़ेगा । “राजयोग में भी चंपा न चाहते हुए भी शत्र- 
सूदन से Fa गयी और उसे घुज-घुलकर आत्ममंतोष करना पढ़ा । दोनों ही 
समाधान, समस्या का उचित निदान नहीं हैं। नारी की पवित्रता--एक छलना 
हैं, मूढ समाज यह समझता है क्रि अपवित्र नारी वेश्या बन सकती है, पत्नी 
नहीं । व्यक्ति की स्वतंत्रता यहाँ कहाँ रही १ यदि मिश्रजी यह समाधान प्रस्तुत 
करते कि आशादेवी की विवशता को समभते हुये भी उमाशंकर उसे ग्रहणा कर 


लेता है तो अविक तर्क-सम्मत्‌, समाज-कल्याणकारी और वुद्दिवाद के अनुसार 


होता । यही हालत "सिन्दूर की होली? में भी है । 
संवाद, तको से पूणे और समस्या की विवेचना से भरे रहते हैं। पाठक 
उनसे अभिभूत नहीं होता । 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


मिश्रजी की नाद्थकला 


मिश्रजी नाटकीय वस्तु और दृष्टिकोण में भले ही कुछ नवीनता ओर. 
मौलिकता नहीं ला सके हों, पर विधान और शैली में मौलिक न होते हुए | 
भी चे नवीन हैं। जहाँ तक कलापक्ष का प्रश्न है, उनके नाटक बहुत अधिक | 
प्रभावशाली और स्वाभाविक माने जाते हैं । 
आपके नारकों में व्यापार या क्रियाशीलता का प्राधान्य नहीं है, इसीसे 
आपके नाटक प्रसरण से अधिक संकोचन की और उन्मुख हें। उनका रूप एक | 
प्रकार की गोष्टी का वन जाता है जहाँ दो-चार पात्र महत्तवपूर्ण-अमहत्त्वपूर्ण 
विषया या समस्याओं पर गप-शप करते-से दीखते है । प्रसादजी के विरोध में 
उपस्थित होने के कारण मिश्रजी ने जहाँ नाटकीय कार्य बाहुल्य को कम-से-कम कर | 
दिया, वहाँ व्यापार के अभाव को प्रदर्शित करने के सिलसिले. में वे सूच्य की अंतिम | 
सीमा तक पहुँच गये । उनके पात्र हाथ-पैर कम चलाते ह, वार्तें बहुत करते हैं । | 
व्यापार का सम्बन्ध परोक्न ही रहता हे । वत्सराज में, जो कि उनका सर्वश्रेष्ठ | 
ऐतिहासिक नाटक माना जाता है, गतिशील वस्तु-रचना का सर्वथा अभाव हे} / 
वस्तु-स्चना का ज्ञति-पूत्ति आप समस्याओं ओर विचारों को उपस्थित कर करते | 
TI यद्यापे समस्या और विचार यथार्थ से ही सम्बन्धित रहते हैं, पर शारीरिक | 
और मानसिक क्रियाशीलता न रहने के कारण वे अभिनय में सुस्त ( Dull); 
साबित होते हें। एक वाक्य में हम कह सकते हैं कि मिश्रजी के नाटक सुपात्य | 
ओर विचारोत्तेजक हैं, रसात्मक नहीं; वे वौद्धिक और संवाद-प्रधान हं, क्रियात्मक | 
ओर गत्यात्मक नहीं। : ; डू 
मिश्रजी अपने नाठकों में तीन ही अंक रखते हैं, जिनमें कोई saiad 
नहीं रहता । यद्यपि कई पात्र बीच-बीच में यदा-कदा आते रहते हैं, पर प्रधान । 
रूप से प्रथम अंक में आये हुए पात्र ही अन्त तक बने रहते हें। यथाथवाद | 


प्रतिं तीब्र आग्रह रहने के कारण एक अंक में एक ही दृश्य रहता है और वह. 
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लगभग एक घंटे का रहता हे । “वत्सराज? में प्रथम अंक में नायक उद्यन 
प्रारंभ से अन्त तक रंगमंच पर ही रहता है, यही हालत दूसरे और तीसरे अंकों 
में भी रहती दै । उदयन लगभग तीन घंटों तक र'गरमंच पर डटा रहता है, 
अन्य पात्र आते-जाते रहत्ते हैं। इससे नाटककार के इस रचना-कोशल का तो 
अवश्य ही पता लगता है कि उसने किस प्रकार कथा-संघटन किया है; पर नाटक. 
की गति में क्षिप्रता नहीं रह पाती, उसमें Ag के वैल की चक्करनुमा शिथिलता 
आ जाती हैं। दश्य-परिवत्तेन से वस्तु-विकास और नाटकीय विधान में 
गतिशीलता और स्पष्टता आती है, दर्शकों में भी एकरसता नहीं रहती, उन्हें 
नवीनता का भास -होता रहता है, वे आगे बढ़ते हैं । मिश्रजी के नाटकों में 
दृश्य-परिवर्तन के अभाव के कारणा व्यापारिक प्रगति में स्थिरता और निश्चलता आ 
जाती हैं। यह ठीक है कि दृश्यांतर-विधान कृत्रिम होता है, पर सारी कला ही 
कृत्रिम है। कला, कृत्रिम होते हुए भी अकृत्रिम का बोध कराती है। दृश्य- 
विधान भी वैसा ही होना चाहिये । इसकी क्षतिपूर्ति मिश्रजी नाटकों में रंगमंच- 
सज्जा का विस्तृत विवरण देकरं करते हैं। 


एक अंक में एक ही दृश्य रखने के कारणा अनेक वार पात्रों का परिवत्तेन 
आवश्यक हो जाता है । वत्सराज के प्रारंभ में उदयन और वसंतक पन्द्रह _ृ्ठों तक 
वार्तालाप करते रहते हैं, गरुडध्वज के प्रथम अंक में पहले तीन-चार मृत्य ११ 
पन्नों तक गप-शप करते रहते हैं कि वीच में दो-तीन नवयुवतियाँ आ जाती हैं। 
उनकी वातचीत २६ पन्नों तक चलती है कि कालिदास टपक पड़ते El उनका 
हास-परिहास ७ पन्नों तक चलता है कि विक्रममित्र का प्रवेश होता है, फिर वे अन्य 
पात्रों के साथ ८ पृष्टों तक विचार-विमश करते रहते हैं। पात्रों की इस कमी, 


` व्यापार के इस अभाव के चलते, नाउकीयता नहीं रह जाती; उसका स्थान शुष्क 


गोष्ठी ले लेती हे । जब कोई दूसरा पात्र उपस्थित होता है तो पहले के पात्रों को 
हटाना पड़ता है। वत्सराज में महासेन के रंगमंच पर आ जाने से यह समस्या 
उपस्थित हो जाती है क्रि वसंतक को कैसे टरकाया जाय । नाटकीय विधान इतनी 


चुस्ती की अपेक्षा रखता है कि बिना कारण और प्रयोजन के पात्र तो क्या एक 
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अक्षर भी नहीं प्रकट हुआ करता । इस प्रकार निष्प्रयोजन निकालने में स्वाभाविकता 
को हानि पहुँचती है । गरुडध्वज में भी यही हाल है, गो कि वह वत्सराज की तरह | 
अस्वाभाविक नहीं वन पाया है, फिर भी निष्प्रयोजन तो है ही। इस प्रकार हम 
पाते हे कि मिश्रजी ने दृश्यांतर भले ही न क्रिया हो, पर पात्रों का आना-जाना वे 
नहीं रोक सके हैं । 


मिश्रजी के नाटकों में अधिकांश कार्य पर्दे के पीछे घटित . होता है, पात्र 
रंगमंच पर उसकी चर्चा करते हैं। व्यापार की यह परोक्षता दर्शकों के लिए 
उपादेय नहीं सिद्ध होती । “वत्सराज? में वासवदत्ता का अपहरण रंगमंच पर नहीं | 
दिखाया गया, तीसरे अंक में भी घटना-विवरण न देकर मात्र स्थिति-चित्रण ही 
किया गया हैं । “गरुडध्वज? में भी व्यापार की अतिशय कमी है, सिफ स्थिति- 
चित्रण से तो ऐसा लगता हैं कि रेडियो की कमेण्टरी हो रही हो । तीसरे अंक में 
मान्धाता, कालिदास और विषमशील की सारी चर्चा कमेण्टरी ही तो है। 
5 | 


इसीलिए मिश्रजी के नाटक अग्यर्वाह्रत ओर विश्व/खल वन जाते हैं । .काय- 
कारण-सम्वन्ध विच्छिन्न रहता ह। गरुडध्वज ओर वत्सराज--दोनो में पहले | 
अक का दूसरे अंक से कोई काय-कारण-सम्बन्ध नहीं जुटता । वस्तु-रचना की इष्टि | 
से भी ये दोनों अलग-अलग कथाएँ हैं और दोनों के भिन्न उद्देश्य भी हैं। i 

मिश्रजी अपने ऐतिहासिक नाटकों में भी ऐतिहासिकता की रक्षा नहीं करते । | 
उनका प्रधान उद्देश्य समस्या-विशेष का निरूपण है, ऐतिहासिक तथ्य वहाँ निष्क्रिय 
साधन के रूप में ही उपस्थित होते हैं । प्रसादजी में ऐसी बात नहीं थी। वे. 
एतिहासिक पक्ष की अवहेलना नहीं करते थे और वे इतिहास की मूलवती a 
का चित्रण-विश्लेषण करते थे वत्सराज और गरुडध्वज में वौद्ध ध्म का. 


विश्लेषण एकांगी हो गया है । 'वितस्ता की लहरे” में मिश्र सि 


| 
4 
| 
| 


व 

ने सिकंदर के 

चरित्र को खूब गिरा दिया है, प्रसादजी ने सिकन्दर का महत्त्व स्वीकार किया है | 
इनक अतिरिक्त मिश्रजी की नाट्यकला की कतिपय विशिष्टताएँ भी हैं । 

मिश्रजी हिन्दी के पहले नाटककार हैं जिन्होंने भारतीय कलादश को सर्वथा त्याग कर 


पश्चिमी कला को अपनाया । आधुनिक पश्चिमी नाटकों में वाझ संघर्ष की अपेचा 
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भीतरी संघषे का महत्त्व अधिक है । यदि हम नाटकीय कार्य-व्यापार के महत्त्व 


को छोड दें तो यह मानना पड़ेगा कि मिश्रजी वडे कोशल से सूचनाओं के आधार 
पर अपनी कथा की इमारत खड़ी कर लेते हें। घटनाएँ परोक्ष में भले ही 
साकार रही हों, रंगमंच पर सवथा निराकार वन जाती हैं । वत्सराज का तीसरा 
अंक चरित्र; घटना, आकस्मिकता आदि दष्टियो से पर्याप्त कोशलपूर्ण है । 

स्वगत, अद्ध स्वगत, आदि कथनों का इनके नाटकों में एक बार भी प्रयोग 
नहीं हुआ । कथोपक्रथन अधिक्रांशतः संक्षि, और स्वाभाविक हैं। इनमें 
नाटकीयता और लाघव का खुल कर प्रयोग हुआ है । ऐसे स्थलों पर मिश्रजी 
के विराम और हायफेन भी बोलते हें । गीतां. को पूर्णातया निष्कासन दे दिया 
गया हे इससे अस्वाभाविकता से नाटकों की रचा हुई है । 

अभिनेयता की दृष्टि से विचार कंरनें पर हम पाते हैं कि मिश्रजी के नाउकों 
सें यदि समुचित दृश्य-विभाजन किया गया होता तो वे बड़े सफल होते। दृश्य 
विधान रंगमंच का प्रमुख अंग है, साथ-साथ उसमें सामाजिक शील का निर्वाह भी 
चाहिये '। संन्यासी? और 'राक्षप्त का मंदिर? में चुम्बन-आलिंगन प्रदर्शित करने में 
अनावश्यक और निर्थक उदारता प्रदर्शित की गयी है । इन नाटकों का दृश्य- 
विधान भी अत्यन्त गडबड हैं। अंक के मध्य में ही सहसा पर्दा उठ जाता है 
और दृश्य बदल जाता है । उत्कृष्ट अभिनेयता के लिए कायव्यापार, आकस्मिकता 
और कुतूहल--ये तीन चीजें आवश्यक हैं । कार्येव्यापार की दृष्टि से जैसा इम 
पहले ही कह चुके हैं, मिश्रजी के नाटक शिथिलतम हें । और जब कार्यव्यापार 
ही नहीं तो आक्रस्मिकता क्या, कुतूहल क्या। पर, मिश्रजी के चरित्र में 
( कथा में नहीं ) ये दोनों तत्त्व पर्याप्त मात्रा मेंहें। चरित्रों के भीतर की 
उलभन ओर घुटन को उपस्थित करने के लिए सिफ कुशल अभिनेताओं की 
आवश्यकता है । 


श्व 
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गरूड़ध्वज को ऐतिहासिकता 


गरुडध्वज की कथा, भारतीय इतिहास में शु'गों के उस उत्कर्ष से सम्वन्ध 
रखती है जो लगभग १२५ ई० पू० से ७३ ई० पू० तक अप्रतिहत विकास पाता 
रहा था 1 शु गों का साम्राज्य पूर्वी भारत का पहला त्राह्मण-साम्रांज्य था, जिसकी 
परंपरा में संस्कृत-साहित्य के ब्राह्मणा महाकवि कालिदास का सक्रिय सहयोग था। 
विदिशा शु ग-सेनापति ( राजा ) विक्रममित्र की राजधानी है; वैसे मिश्रजी ने 
पाटलिपुत्र र साकेत की ओर भी संकेत किया है । विदिशा ग्वालियर राज्य 
में थी और वह किसी ससय पूर्वी मालवा की राजधानी थी । पश्चिमी मालवा की 
याती उज्जयिनी थी । इसी पश्चिमी मालवा का पुराना नाम अवंती है । 
"काशी? आजकल की वाराणसी है, और कभी एंक स्वतंत्र जनपद थी । अजातशत्र 
ग इज मगध में मिला लिया था । मोर्यकाल तक वह मगध का ही अंग वनी 
रही थी, यह सभी इतिहासकार स्वीकार करते हैं । शु'गों के समय में भी यह 
उनके मगध-साम्राज्य का एक प्रदेश मात्र थी । 
मालवा, अवंती का नामांतर है। यहीं ५७ ई० पू० में मालवों ने शकों 
छा कर अपनी प्रतिष्ठा की । प्रतिष्ठान कभी आंध्र-सातवाहन शक्ति का 
हा मे जय मरी पंख सन 
i aa ल मे नासिक से लेकर नर्मदा तक के सारे 
ag स्वामी वन गये थे। दक्तिण में पांड्य भी थे जिनकी राजधानी 
पहले उरगपुर अथवा उरेपुर और पीछे मथुरा ( मडुरा ) हुई । अब तात्कालिक 
भारत का भोगोलिक-राजनैतिक इप इस प्रकार बना । पुष्यमित्र शु'ग के समय 
नमदा-बेतवा से लेकर सिंधु तंक का सारा प्रदेश शु गों के अधिकार में, फिर अवंती 
का राज्य पहले शकों के हाथ में, फिर मालवों के | उससे दक्षिण AA 
a aT MATA, फिर उनसे परवती ठेठ दक्षिण का पांडय-राज्य ठय 
° 
अंतरीप ओर दक्षिण SERE तक। अ्ंतर्वेद गंगा-यमुना के मध्य का 
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Qama था, पारलिपुत्र पटना, साकेत अयोध्या, मध्ययिका चित्तौर के समीप नगरी 
और शाक्रल स्याल कोट । 


छु ग राजा इस क्रम में हुए और उनका काल-परिमाण इस प्रकार का था :- 


राजा राञ्यकाल Šo पू 

१. पुष्यमित्र शु ग (वृहद्रथ मौर्य के हन्ता) ३६ वर्ष लगभग १८५-१४९ 

२. अग्निमित्र ८, , १४९-१४१ 

३. वसुज्येष्ठ (संभवतः अग्निमित्र का अनुज) ७ no è n 328R 

४. चसुमित्र १० , , २१३४-१२४ 

५. asm (ओद्रक) २, ,, १२४-१२२ 

६- पुलिदक ३, „, २१२२-११९ 
७. घोष ३, n ११९-११६ 

८. वज्ञमित्र (नाटककार का विक्रममित्र ) ९ n è n» ११६-१०७ 

९. भागवत (काशिपुत्र भागभद्र ) ३२, ,, १०७- ७५ 

१०. देवभूमि (देवर्भात) ` १० ,, , ७५- ६५ 

१२० 


र तालिका पुराणों के अनुसार की गयी है । इसके बाद ही ७३ Šo Yo 
में मगध की गहरी पर कारवायनों का राज्य शुरू हुआ, जिनका प्रधान वासुदेव था । 

अब हम 'गरुडध्वज? के उन वाक्यों को उद्धत करते हैं जिनसे नाटककार के 
अनुसार उसके ऐतिह्य पर प्रकाश पढ़ता है । 

(१) “सेनापति पुष्यमित्र ने साकेत के दक्षिण यवन आततायी दत्तमित्र 
को पराजित कर धर्म की रक्षा की थी ॥”-(प्र १६) 

` (२) “इन्हीं वोद्ध नास्तिकों और Ra ने मिलकर षदयंत्र से दत्तमित्र को 
'निमंत्रित किया। उसने कहीं भी किसी बुद्धविहार को हाथ नहीं लगाया । 
उसके लक्ष्य तो वे ही स्थान थे जहाँ वैदिक धर्म जागने लगा था। जिन ग्रामो | 
और जनपदों में वैदिक आस्था बढ़ चुकी थी, उनका ध्वंस दत्तमित्र ने सबसे अधिक 
किया ।? (Yo १६) ; 
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(३) “कलिंग के मेघवाहन चारवलि ने भी इसी देशद्रोह को मिटाने के लिए 


¢ ¢ ~ ~ KIS > 
आय पुष्यमित्र का पूरा साथ देकर यवनों को सिंधु के उस पार तक. खदेड़ मारा 
ओर इधर प्रजा इस समाचार से इतनी विंगड़ उठी'*"*'"'कि प्रजा ओर सेना की 


आज्ञा के सामने सिर झुका कर आचार्य पुष्यमित्र को नृशंस बृहद्रथ का वध । 


करना पड़ा ।” (go १६) 

(४) “वह (मिनान्दर का पुत्र) तो तुम्हें मिल गया था। तुम्हारे पिता 
काशिराज के प्रासाद में तुम्हारे साथ महीनों रहा और फिर तुम्हें साथ लेकर कई 
दिन रास्ते में भी" (go ३१) 

(५) “सिंधु के तट से लेकर गंगासागर तक श ग सनापातया ऑर मेघवाहन 


चारवलि ने मिल कर वेदिक यज्ञ ऑर क्मेक्राएड की ऐसी लहर चला दी कि विहारों | 


म हा वचे-खुचे बौद्ध रह गये (Yo ३३) 


(६) “यवन मनेन्द्रि अपने घोड़े पर भाग निकला, किन्तु निकल नहीं | 


सकता 1” (go ३७). 


(७) “अब कोन नहीं जानता क्रि काशिराज की कन्या कुमारी वासंती | 
शाकल के यवन राजकुमार को दान कर दी गयी. और सेनापति पुष्यमित्र ने | 
उसे रास्ते में ही पकड़ लिया ओर वह कुमार मध्यमिक्रा से पश्चिम अकेले लड़ता / 


हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ (go ४२) 


(८) “तुम्हारे पिता जातीय मर्यादा के विरुद्ध तुम्हें (वासंती को) मनेन्द्र के | 


पुत्र को दे रहे थे, जिसकी अवस्था उस समय पचास वर्ष की थी ।” (To ७६) 
- (६) 'शाकल के मेनेन्द और तुम्हारे ( वासंती के ) पिता गुरुभाई थे । दोनों 
ह्य का दॉलाशरु वह क्षपणक थेर । नागसेन था जिसने ग्रार्यावत से उखढ़ते हुए 

बौद्ध विधान को फिर से जमाना चाहा था ।” (go ७७) 
(१०) “उसी ने तो कालक को मीननगर भेज कर इन शक-हूणों को इधर 
आने का निमंत्रण (ge ७८) 

(११) “मिनेन्द्र के पूर्वज दृत्तमित्र को साकेत, गोमठ. और मध्यमिंका पर 
चढ़ा लानेवाला वही नागसेन था ।॥” (ge ८६) 
(८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ` 
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११२) “मेघवाहन क्षारलि और पितामह वसुमित्र ने सेना-साथन से उनकी 
सहायता कर उन्हे उन्हीं स्थानों में स्थिर क्रिया ओर आगे वढ़कर यवनों को सिंधु 
के उस पार शाकल तक पहुँचा दिया ।” (Yono) 

(१३) “जैन चारवलि तो उससे इतना प्रभावित हुआ कि उसने मालव 
महेन्द्रादित्य के साथ अपनी पुत्री सौम्यद्शना का विवाह कर दिया (ge १०५) 

(१४) वसुज्येष्ट--वसुमित्र--अंध्रक--पुलिंद--घोष--भागवत--देवभूति । 

i Jo ५४ पर तालिका 

(१५) “इस समय वे ( विक्रममित्र ) २७ वर्ष पार कर रहे हैं (To ५५) 

अब जरा कालक्रम पर विचार कीजिये। यह तो सिद्ध ही है कि अंतिम 
मोर्य सम्राट बृहद्रथ, प्रथम शु'ग-सेनापति पुष्यमित्र, क्षारवलि, यवनराज दत्तसित्र, 
यवन मेनेन्द्र, उसका पचास वर्ष का पुत्र, अम्निमित्र, वासंती के पिता काशिराज, 
कालकाचार्य वसुज्येष्ट, वसुमित्र, अंध्रक, पुलिंद, घोष, भागवत, देवभूति, वासुदेव, 
विक्रममित्र, हेलियोदोर, विषमशील, कालिदास सब समकालीन हैं । हमें यह 
स्मरण रखना चाहिये कि इनमें से कई, कम से कम छः तो नाटककार की ही 
गणना के अनुसार केवल पूर्वोत्तरवत्ती राजा ही नहीं, पिता-पुत्र भी हैं । इस क्रम 
से प्रायः एक दर्जन पुश्तें समकालीन हो जाती हैं। पौराणिक तालिका के क्रम 
से पुष्यमित्र लगभग १८५ ६० पू० में राजा होता है। विषमशील मालवा का 
राजा होकर ५६-५७ ६० qo में विक्रम संवत्‌ चलाता है । फिर भी कहा जाता 
है कि पुष्यमित्र की मृत्यु अभी हाल की ही है। विषमशील और कालिदास 
युवा हैं, प्रायः २५ वर्ष के । वासंती कालिदास की प्रेयसी लगभग बीस की होगी । 
कुछ दिन पूर्वं उसके मेनेन्द्र-पुत्र को दिये जाने और पुष्यमित्र द्वारा उसकी रक्षा की 
वात प्रष्ठ ४२ पर कही गयी है। साथ ही. मलयवती वासंती से यवनकुमार के. 
प्रति उसके सब कुछ ले लेने की बात कहती है, जिससे सिद्ध होता है कि वह 
कम-से-कम बालिग तो थी ही--अर्थात्‌ १६. साल की । इस प्रकार ५६-५७ ई० 
Te में जब नाटक की कथा समाप्त होती है और विक्रम संवत्‌ का प्रचलन होता. 
है, तब पुष्यमित्र केवल दो-तीन व पूर्वे मर चुका होता है। नाटककार की 
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चहुत अधिक तरफदारी करते हुए भी यदि आप मानें कि पुष्यमित्र ६० ई० qo 
के लगभग मरा, तव जरा गिनिये तो वह कितने साल जिन्दा रहा | लगभग 
१८५ $o पू० में उसने बृहद्रथ को मारा था, और तव वह स्वयं सेनापति भी था-- 
यानी कि वह पद्‌ उसे कम-से-कम तीस वर्ष का होने पर ही मिला होगा । तब 
सुष्यमित्र का जन्म १८५ $o पू० + ३० = २१५ ई० Te के लगभग ठहरता है । 
तब उसका जीवन काल कितना हुआ २१५-६०- १५५ वर्ष । क्या यह 

स्वीकार्य है £ 

. _ और कालिदास के सम्बन्ध में तो अजब गडवडयोटाला है । यदि विद्वानों 
के मतानुसार उनका जीवन-काल ७० वर्ष मानें तो ५६-५७ ई० पू० में जब 
'चे २५ वर्ष के युवा हैं, अभी उन्हें ४५ वर्ष ओर जीना है--यानी २८ ई० पू० 
तक । यह वह समय है जब कि आंध्र-सातवाहन राजा सिसुक ने शु'गों के 
उत्तराधिकारी काणत्रायनों के अंतिम राजा से मगध का राज्य छीना था। कालि- 
दास की प्रेयसी की रक्षा सेनापति पुष्यमित्र ने की थी--( Je ४२ )। इस प्रकार 
अपने जीवनकाल में कालिदास शु'गों की दस पुश्तें या राज्यकाल ओर कारावायनों 
की चार पुरतें देख लेते हैं। अर्थात्‌ वे कुल १३७ वर्ष जीवित रहते हैं। 
'फिर विक्रममित्र जो अभी ८७ वषे के हैं, अपने छः वाप-दादों से तो 

आयु में बड़े उहदते ही हैं, पुष्यमित्र से भी लगभग दस वर्ष वडे ठहरते हैं । 
हृणों का तो अभी नामोनिशान तक नहीं था । अभी तो संभवतः वे अपने 
आदिम निवास चीन के 'कान-सू-आंत” से चलकर युहचियों से टकराये तक नहीं 
थे।. फिर सारा मध्यपूर् एशिया पार कर भारत की सीमा पर होने की बाते कैसे 
कही जा सकती है £ कालकाचार्यवाली बात पीछे की होने के कारण उसमें हूणों का 


जो नाम आ गया है, उससे मिश्रजी को गलतफहमी हो गयी है। इसी प्रकार 


'मिश्रजी काशी से शाकल जाने की राह में मध्यमिका का पड़ना लिखते हैं ओर 
बताते हैं कि शाकल जाता हुआ यवनराज कुमार मध्यमिका के भी पश्चिम मारा 
दे A A SA ` wà 

जाता €। मध्यमिका चित्तोर के पास राजपुताने में है और शाकल,स्यालकोट का 


à A Š व्य R 
डरना नाम ६! यह तो पंजाब जाने के लिए आसाम होकर रास्ता बनाना हुआ । 
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फिर यह सिंधु के वाद शाकल ९ शाकल तो पूर्व में है, सिंधु नद उसके 
पश्चिम में । 

. मिश्रजी यह सर्वथा भूल गये हैं कि कालिदास को पुष्यमित्र YA का समकालीन 
वना देने से वे पतंजलि के भी समकालीन हो गये हैं, क्योंकि 'महाभाष्य? के अनुसार 
पतंजलि, पुष्यमित्र के समसामयिक ओर उनके अश्वमेध के ऋत्विज थे । कालिदास 
का, जो पतंजलि के योगसूत्रों को प्रमाण मानते हैं, महाभाष्यकार का समीपवर्त्ती 
होना एकदम असंगत है । मेघदूत-योगसूत्र-महाभाष्य एक साथ नहीं रखे जा सकते । 
उसी प्रकार कालिदास का युद्ध करना भी असंगत है । वे “वाल्मीकिं और व्यास की 
परंपर/ में थे, यही कह देने से वे योद्धा नहीं बन जाते। और वाल्मीकि और 
व्यास ही कोन-से योद्धा थें तीसरी सबसे बड़ी ऐतिहासिक विडंबना इस सम्बन्ध 
में कालिदास को सपिण्ड सरयूपारीण सिद्ध करना है । ` मेंथिल लोग उन्हें मिथिला 
का “झा? वना ही रहे थे कि नाटककार ने उन्हें आजमगढ़ का 'मिश्र” वना दिया । 

“झु'ग-परंपरा? में राजधानी का पद तो केवल विदिशा को मिला है? 
(ge २८ ) । यह कहना ऐतिहासिक दृष्टि से गलत होगा ।,राजधानियाँ वास्तव में 
पाटलिपुत्र, जहाँ पुष्यमित्र ने अश्वमेध किया था, और साकेत या अयोध्या, जहाँ 
से उसके दो अभिलेख उपलब्ध हुए हैं, थीं। विदिशा तो दक्षिणी प्रांतों का शासन- 
केन्द्र थी जहाँ सम्राट का पुत्र प्रतिनिधि की हैसियत से रहता था। अंतवंद का 
भौगोलिक अर्थ सममने में मिश्रजी ने गलती की है । इसका अर्थ है गंगा-यसुना के 
बीच का द्वाव जो प्रयाग में ही समाप्त हो जाता है। काशी उसके बाहर है जो 
पाटलिपुत्र और साकेत के बीच में पडती थी ( है भी ) | वहाँ न विद्रोह संभव था 
और न तो युद्ध-विधान ही । काशी का अवंती के अधिकार में हो जाना तो एकदम 
अग्राह्म है, फिर एक ओर काशी और दूसरी ओर पांडयराज का अवंती में मिल 
जाना तो और भी अजीब है। i 

इतिहासों में देवभूति अत्यन्त विलासी माना गया है । वासुदेव दासी से उसका 
वध कराता है और पुष्यमित्र की भाँति स्वयं गद्दी छीन लेता है। इस प्रबल 
ऐतिहासिक सत्य को परिवर्तित करना उपादेय नहीं जान पढ़ता जब इसके बद्ल 
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'ब्रासुदेव को यह राज्य दान में दे दिया जाता हें। ऐसा होना अस्वाभाविक है। 


ओर फिर सारे ब्राह्मण शु'ग-राज्य को जत्रिय व्रिषमशील को देने की बात भी 
अस्वाभाविक है। ऐसा होता नहीं, हो ही नहीं सकता था, जब सदियों के संघर्ष 
'के बाद ब्राह्मणों ने ज्षत्रियों के रक्त से अभिषेक किया हो । 
संबोधनों में 'देव” ओर “देवि? का प्रयोग उचित था, “सेनापति? का नहीं। 
“सेनापति? केवल राजसंज्ञा थी, संवोधन नहीं । एक ओर नाटक में यह कहा गया 
है--“सेनापति विक्रममित्र सबसे वड़ा धर्मशरणागत र्षा करते हैं। उन्हीं के 
RaR सहाकवि कालिदास अपने काव्य में रख रहे हैं ।” ( उसी कालिदास ने अपने 
“मालविकार्नि चित्र’ में अग्निमित्र को “राजा”, 'प्रभु', “भगवान्‌, विद्शिश्वर” आदि 
संज्ञा से विभूषित किया है, फिर भी उनकी जीभ नहीं काटी गयी ) । दूसरी ओर 
पुष्कर द्वारा परोक्ष में सिफे एकवार 'महाराज? कह देने से उत्पन्न भय से ही नाटक 
'का श्रीगणेश होता है। 
मिश्रजी का सांस्कृतिक अनुशीलन अप्रगतिशील, सांप्रदायिक और एकांकी है 
इसीलिए उसे वितर्क का आश्रय लेकर विमार्ग हो जाना पडता है । | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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'गरूड़ध्वज' का नायक कौन ? 


एक लोचक के शब्दों में--“मिश्रजी में हमें एक तीव्र वलवती विचारधारा, 
एक वेदना मिश्रित तिलमिलाहट, समाज और परिस्थितियों के प्रति एक मार्मिक किन्तु 
गंभीर व्यंग्य मिलता हे ।” मिश्रजी के नाटकों में तत्कालीन परिस्थितियों एवं 
यात्रों का चित्रण जितना सरल है, उतना ही कठिन भी । इनके पात्रों का चित्रण 
समभने के लिए परिष्कृत एवं निष्पक्ष मस्तिष्क की आवश्यकता पढ़ जाती है। 
नाटक देखते ही किसी विशेष पात्र से प्रभावित होकर एकदम नायक कह देना 
अनुचित है। विना विषय और लेखक के उद्देश्य पर विचार किये हुए सेनापति 
विक्रममित्र को नाटक का नायक मान लेना उसी प्रकार अनर्गल Zi 


यदि सरसरी दृष्टि से हम नाटक की संपूर्ण घटनाओं को देखें तो उसका 
उद्देश्य. कुमार विषमशील का राज्याभिषेक ही ठहरता है, वही उसका फल है ; 
फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि नाटक के नायक कुमार विषमशील हैं। 
हिन्दू संस्कृति के संस्थापक महाराजा विक्रमादित्य और उनके अमर कवि कालिदास 
के सम्बन्ध की अनेक घटनाओं पर नवीन दृष्टिकोण से प्रकाश डालना ही मिश्रजी 
के इस नाटक का प्रधान उद्देश्य प्रतीत होता है। मिश्रजी ने स्वयं न चाहते 
हुए भी नाटक के उद्देश्य की झलक भूमिका में दे ही दी है। आपने महाकरवि 
कालिदास का सम्बन्ध शु ग सेनापति विक्रममित्र, शकारि विक्रममित्र और शक्रारि 
विक्रमाद्त्य--सवसे माना है A कहते हे--“मेरी कल्पना का यह आग्रह 
सम्भव है किसी दिन इतिहास के विद्वानों को भी स्वीकार हो"***- हमारी संस्कृति 
से यदि कालिदास और विक्रमादित्य निकाल दिये जाये तो वह निःसंदेह श्री और 
शक्खिहीन हो जायगी ।'***"'इस नाटक की मूल प्रेरणा वही श्री और शक्ति है ।? 
मिश्रजी के ये वाक्य नाटक के उद्देश्य के द्योतक हैं। अतः विक्रममित्र नहीं, वरन्‌ 
उनके .सारे सद्गुणों की प्रतिमा कुमार विषमशील भी नहीं, वरन्‌ वह महापुरुष 
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जिसके सम्पक से विक्रममित्र भी कवि ओर विषमशील भी समशील हो जाते हैं, इस 


नाटक का सर्वस्व है । वे हैं हमारे अमर कवि कालिदास । 

; कालिदास महान्‌ हैं, कोई भी आपसे विना प्रभावित हुए रह ही नहीं सकता। 
पवत की तरह अचल रहनेवाले विक्रममित्र के प्रथम दर्शन में ही यह अवस्था 
हुई थी--“सुके तो विश्वास हो गया कि यह कोई भावी महापुरुष*-* “वाल्मीकि या 
पतंजलि का RARA “उसके ललाट पर गंभीर चिंतन की आभा खेल 
रही थी ' मंत्रमुग्ध की भाँति .मैं उसके निकट खिंच गया ।” विक्रममित्र का 
विश्वास है कि कालिदास के भीतर कोई दैवी अंश है। फिर जिसके काव्य में 
इतनी शक्त हे कि “विक्रममित्र की आँखें जिसको सुनकर कभी चमक जाती हैं 
WA द जाती aa रोमांच से गदूगदू हो उठता है”, उसकी महानता 
पर किसको संदेह हो सकता है । सेनापति विक्रममित्र से “इस व्यापक प्रकृति 


करू गा |” यह कालिदास का स्पश हे जिसके कारण विषमशील में शील विषम 
न होकर सम बन जाता है । 


यह तो हुई घरवालों की वात, विपक्षी भी आपसे बिना प्रभाबित हुए नहीं 
रह सकते । आदेश मिलने पर आप तुरत ही वामदेव के साथ काशी पर 
आक्रमण करने को चल पढ़ते हैं और सैनिकों को एक योजन पीछे छोड़ कर 
केवल एक सैनिक पुष्कर के साथ निर्भय काशिराज करे भवन में चले जाते हैं । 


(11 NA à 
Ra क गोरव और उसकी रक्षा का वह चित्र उन्होंने वहाँ खींच दिया कि बड़े-बड़े: 
मंत्री और बौद्ध तार्किक उनका मु'ह देखते रह गये****-*यह विवरण देते हए 


सेनापति विक्रममित्र से x < 
विक्रममित्र हलोदर से कहते हे--“आत्मवल कभी-कभी सेनाओं परं: 
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क्या adi पर भी विजय पा जाता है--अपनी पुत्री के प्रेम में काशिराज 
उनके साथ आ रहे हे । देवभूति भी उस प्रभाव से न वच सके, वह भी उनके 
साथ ह ऑर यवनकन्या A भी।” काशिराज का मन उनकी ओर इस 
प्रकार कुक जाता हैं क्रि उसके मन की यह दशा किसी भी दूसरे विचार को आने 
नह! दती । सेनापते विक्रममित्र सें उन्होंने स्वयं कहा है--“जिस दिन वे मेरे 
भवन में गये थे घोर उत्तेजना की वात मेरे परिषद्‌ और संघ स्थविर कर रहें 
थे “किन्तु लेश मात्र भी उत्तेजना उनके भीतर न आयी “*“तक और विवाद 
से जो इस प्रकार वच जाय ” यह वह धीरता, वीरता और गंभीरता है जिस 
पर प्रसन्न होकर काशिराज अपनी कन्या समर्पित कर देते हैं । क्र र कालकाचार्य 
पर भा आपका प्रभाव उतना ही गहरा पड़ा है--“बुद्ध के समय तुम्हारी 
आकृति से जो विश्वास, जो निष्टा निकल रही थी उसमें मेरी सारी कालिमा जलकर 


स्वाहा हो गयी ।?? 


ऐसा व्यापक प्रभाव, परस्पर विरोधी तत्त्वों पर समान रूप से किसी अन्य 


| पात्र का प्रदर्शित नहीं किया गया है । सेनापति विक्रममित्र शासक हैं, आतंक 


AA AAA AAA AAA aaa 


और भय उनके प्रधान अद्न-शत्र हैं। उनके सामने जीभ हिलाना तो कठिन 
है ही, परोक्ष तक में उच्चारण की अशुद्धि जोखिम से पूणे है। वासंती तक 
आपसे भय खाती है और मलय युवती के बुलाने पर कहने लगती है--“हे 
ईश्वर ! मुझ पर अभी कुछ और कृपा करेंगे क्या १” वे जबदुस्ती कह-कह 
कर महादेवी से कालक का तथा देवभूति का विषमशील से न्याय करवाते 
हैं, इससे न तो उनका नाटक के पात्रों पर इतना प्रभाव रह जाता है और 
न हम पर। 


महाकवि कालिदास शील में भी अप्रतिम हैं। जब उनकी प्रेयसी वासंती 
उन्हें अक्तयकीत्ति, सिद्धि और प्रेम का उपासक ही नहीं, देवता तक मानने लगती 


है तब दे कहते हैं-- देवत्व का अहंकार सबके लिए शुभ भी नहीं हे. मे 


तो अब देवता को मनुष्य बना रहा हूँ, मनुष्य से बंढकर देवता होता भी नहीं।? 
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जिस समय वासंती अपने पिता काशिराज को सकुशल बिना रक्तपात के लाने का | 


> 


उपकार जीवन भर न भूलने को कहती हे तो पुनः वे शीलयुक्त शब्दों में| 
उत्तर देते हें--“उपक्रार नहीं सेवा'""*""।” जव विषमशील कहते हैं क़ि 
अवन्ती का गौरव कवि की वाणी से निकले तो आप कहते हें--“मेरी यह कामना | 

. है कि मैं उस गौरव में उसी तरह लीन हो जाऊ कि मेरा कुछ न रहे |” सेनापति | 
विक्रममित्र सोचते हैं कि देश के गौरव, सुख और शांति की रा” ही उनका | 
धर्म है, उन्हें “इती में निर्वाण मिल जायगा,” पर महाकवि स्वयं कुछ नही, 
चाहते और उसी में लीन हो जाना चाहते हैं---यही उनकी महानता है । | 
कालिदास के ' महाकवित्व का इससे वड़ा और क्या प्रमाण मिल सकता हैं कि 
धरती का राज्य न चाहकर हंसवाहिनी सरस्वती की वीणा का स्वर ही सुनते 
रहना चाहते हं। कालिदास ( मिश्र जी के ) केवल भावनाओं में डूब सरनेवाले | 
कवि ही नहीं, समय पड़ने पर राष्ट्र-रक्षा के लिए सन्नद्ध योद्धा भी हैं । वालः 
ब्रझचारी विक्रममित्र का चरित्र महान्‌ तो कालिदास का चरित्र महानतर। को | 
भी कुमारी जब उनके सामने आती है तो वे भय खाते हैं, अपने में वासंती त्री | 


अपेक्षा हीनता का अनुभव करते उन्हें तो कामिनी से जो कुछ भी मिल: 
सकता हैं उससे बहुत अधिक उन्हें अपने काव्य में मिल गया हे ।--“उस वेचारी | 
के लिए इस मन में कहाँ जगह मिलेगी जिसमें पार्वती आ चुकी है। मैंने उस 


अभाव को पूरा कर लिया है शंकर-पार्वेती के प्रेम में''"***।” कुमारी वासंती ' 
के निकट रहने का उन्हें केवल उस समय सन होता है जव आचा उन्हे उसके | 
पास किसी न करिसी प्रयोजन से भेजा करते थे । उनका मन तो उस समय बीणा| 
के स्वरों पर चढ़ कर कहीं का कहीं चला जाता था, किन्तु अब यह जानकर । 
वासंती उनकी पत्नी होगी वे कॉपने लगते हैं। यही है सात्विकता का 
उत्कष्ट प्रमाण । 5 
सेनापति विक्रममित्र आरंभ से ही त्याग, न्याय, कठोरता, नैतिकता और 
दृढ़ता को, देवत्व से पूणं पाषाण प्रतिमा के रूप में उपस्थित होते हैं । उनके 
दर्शन आतंक्रपूणा ह। फलतः उनमें अनेक विरोधी तत्वों का समावेश हो गया 
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। वे हलोधर से कहते हैं--“पुत्र की शक्ति कैसी होती हैं, उसका आकर्षण 
केसा प्रवल होता हे, इसका अनुभव तो सुझे हुआ ही नही”, “किन्तु प्रकृति का 
यह अभाव ऐसा नहीं जो सरलता से छूट जाय। इस देश का कोई भी वालक 
pps दिनं सुके पुत्र की तरह अपनी ओर खींचता था*****- 1” कालिदास 
का भी देवत्व का अहंकार नहीं करते । वे एक साधारण मनुष्य क्री समस्त - 
शहृजोरियों और कमजोरियों के साथ हमारे सम्मुख उपस्थित होते हैं | 
कालिदास के चरित्र में उत्कृष्ट कोटि की सजीवता है। उनमें जीवन की 

सोदामिनी और यौवन की मचलन है। इसी कारणा बे शीघ्र ही हमारे हो जाते 
हे, परंतु विक्रममित्र के साथ और किसी भी पात्र सें यह विशेषता नहीं । विक्रम- 
मित्र प्रारंभ से ही mad चिल्लाते हैं और अंतत: उसी में विलीन हो 
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जात ह---रह जाती ह सिफ उनके त्याग की धूसर जालमा । कालदास हमारे 
हृद्य में रम जाते हैं । 
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| पुरुष पुष्यमित्र ने अंतिम मौर्ये सम्राट वृहद्रथ का वध प्रजा आर राष्ट्र-रक्षा के 
' किया था और जिन्होंने साकेत के दक्षिण आततायी यवन आक्रमणकारी दत्तमित्र' 


'सेनापतित्व किया था । इस कार्य में कलिंग'के मेघवाहन चारबलि ने भी उनकी 
पूरी सहायता की थी और इस प्रकार देश-द्रोही नास्तिक बौद्धों को समाप्त कर उन्होंने 
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कथा-सार 


प्रथम अंक :--नाटक का प्रारंभ बेतवा के निकट सेनापति अग्निमित्र के विशाल 
प्रासाद के सिंहद्वार पर प्रहरियों की वातचीत से होता है । ठोस काले ओर श्वेत 
पत्थरों की वनी दीवारें, चारों कोनों और बीच में मंदिर की तरह शिखर, और 
ठीक मध्य के उच्चतर शिखर पर धीमी वायु के सहारे गंभीर मुद्रा में डोलता ला 
गरुडध्वज । प्रहरी आपस में हास-परिहास कर रहे हैं कि कालिदास के मेघदूत की | 
बात चल पड़ती हे । उनमें से एक अपने मित्र को लेकर यह परिहास करता है 
कि “कालिदास से पूछ देखना । वह वता देंगे कि उस समय इसी की तरह यच. 
भी कुल वीस वष का था। वह भी अपनी यक्षिणी से उसी तरह दूर पडा था जैसे 
आज यह है। वहाँ कुबेर का अनुशासन था और यहाँ महाराज विक्रममित्र d 
अनुशासन हैं ।” महाराज शब्द का प्रयोग करना था कि दूसरे प्रहरी ने टोका-- | 
अनर्गल है, अनुशासनहीनता दै, और इस कार्य का दरड मृत्यु है । प्रहरी 
ने अपने मित्रों से डर कर यह कहा कि वे इस बात को कहीं प्रकट न करें क्रि 
उसने विक्रममित्र के लिए महाराज शब्द का प्रयोग किया है। दूसरा प्रहरी 
कहता हे कि विक्रममित्र के शासन में अनीति छिपी नहीं रहती, यह प्रकट हो ही 
जायगी । प्रहरी थर-थर्र कॉपने लगता है, दूसरा प्रहरी वह सारी कथा कहता है. 
जिसके चलते विक्रममित्र महाराजा होते हुए भी महाराजा कहाना अच्छा नहीं 
'सममते, अनीति मानते हैं। विक्रममित्र उस शुग-वंश के हैं, जिसके आदि 
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| 
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की विजयवाहिनी को परास्त कर सिंधुपार तक खदेड देने वाली मगध-सेना का 


उत्तराखंड में पुनः ब्राह्मण-धर्म की प्रतिष्ठा की थी ॥ देशद्रोही बृहद्रथ ने सम्राट 
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या महासज पद्‌ को इतना अधिक कलंकित कर दिया कि प्रजा के लिए वह शब्द 
ही इशित हो गया । : गरुडध्वज की छाया में उसीकी शपथ लेकर सेनापति पुष्यमित्र 
` ने राज्यभार सम्हाला । तभी से उनकी वंश-परंपरा सें धम और धरती की रचा 
के लिए शासकों को सेनानी, तलारच ओर बैठ कहा जाता है। इन वातों को 
लेकर सिंहद्वार पर कुछ रगड-फगड़ चल ही रही थी कि प्रासाद के भीतर से दो 
समवयस्क कुमारियाँ आकर उपस्थित हुई । एक मलयदेश की राजकुमारी थी 
ओर दूसरी काशी की राजकुमारी । भय से थर-थर कॉपते हुए प्रहरी को मलय 
कुमारी ने इस विश्वास के वल पर अभयदान दिया कि सेनापतिं विक्रममिंत्र उसकी 
एक साँग पूरा करने को वचनबद्ध हो चुके थे। इसी बीच एक गरुड्घ्वजधारी 
राजभ्रृत्य ने उपस्थित होकर यह आज्ञा सुनायी कि सेनापति उक्त प्रहरी को बुला रहे 
हैं। मलयकुमारी झूठ बोल गयी कि उसने प्रहरी को पूजा के निमित्त aa 
कमल लाने को भेज दिया है । ga लोटा ही था कि मलयकुमारी ने प्रहरी को 
टरका दिया, इसलिए कि इसी बीच वह सेनापतिं से कह-सुनकर उसका अपराध 
क्षमा करा देगी । प्रहरी के चले जाने पर दोनों कुमारियाँ एक-दूसरे के सामने 
अपना विगत इतिहास, आन्तरिक वृत्तियो और मनोभावों को प्रकट करती हें । 
मलयकुमारी ने बताया कि वह मलयपुर से यहाँ ( विदिशा में ) वैदिक विद्या सीखने 
के लिए भेजी गयी है और सेनापति विक्रममित्र के कठोर अनुशासन में रहकर भी 
वह अवन्ती के मालव राजकुमार विषमशील को प्यार करने लगी है। सेनापति 
विक्रममित्र, विषमशील ( भावी विक्रमादित्य) को बहुत मानते हें और उस दिन 
विषमशील की माता आर्या सौम्यदशेना को उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा भी था कि 
वे विषमशील को अवन्ती का ही नहीं, सारे कलिंग, मगध, Aaaa और उत्तरा 
खरड का चक्रवत्तीं सम्राट वनाकर दम लेंगे। काशी की राजकुमारी ने विश्वास 
प्रकट किया कि मलयकुमारी विषमशील की भावी रानी और यदि भूतनाथ की दया 
हुई तो उनके पुत्र की माता होकर भविष्य में इस देश की सबसे बडी राजमहिषी 
बनेगी । काशी-राजकुमारी वासंती की कथा इससे भिन्न है । उसके पिता काशी-नरेश 
बौद्ध हैं, पर त्राह्मण-धर्म के पुनरुत्थान के चलते एक दिन ऐसा हुआ कि उनके 
भवन के सामने ही दुर्गा को भैंस की बलि दी गयी । काशी-नरेश ने अन्यत्र चले 
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जाने की इच्छा से अपने गुरु-भाई, शाकल के यवन-राज के पचास वर्षीय पुत्र को 


बुला कर वासंती को सौंप दिया । कोई हिन्दू राजकुमार उसे ग्रहण करने को तैयार 
नहीं होता क्योंकि वह बोद्ध नरेश की सुपुत्री थी । वह चोरी से अपने पितृग्रह से विदा | 
की गयी । सेनापति विक्रममित्र ने अपने गुप्तचरों से पता लगा कर नाकेबंदी | 
कर दी । यवन राजकुमार मारा गया और वासंती को गर्डध्वज की छाया में 
अभयदान मिला । वह अभी तक कुमारी ही है, पर दुनिया शायद सममती है 
` (मलय कुमारी भी ) कि वह उस.यवन राजकुमार द्वारा भ्रष्ट कर दी गयी। अमी! 
वह पूरे सोलह वर्ष की भी नहीं हुई, कैसे काटेगी इस कलंकित लम्बे जीवन को । 
जीवित यवन कुमार को वह देख भी नहीं सकी थी, पर अब मर कर वह उसके संपूणा | 
प्रेम का भागी वन गया है, गंगा और कैलाश से भी अधिक पवित्र वन गया है! | 
मलय कुमारी पूजा के लिए मंदिर चली जाती है, इसी वीच वासंती का | 
पालित मोर कहीं से उड़ कर उसकी गोद में आकर बैठ जाता है। काशी डी. 
इरानी स्टतियाँ उभर पडती हैं कि राजकवि कालिदास उपस्थित होते हें । adet 
उनसे आग्रह करती है कि राजकवि अपने किसी काव्य में उसके इस वालसखा मोर | 
को भी अमर कर दें। कालिदास कहता है कि यह काम वह मेघदूत में कर चुका | 
दै, अब वह देवता को मनुष्य वना कर उपस्थित करना चाहता È | कालिदास से | 
दी वासंती को ज्ञात होता है कि सेनापति विक्रममित्र उले अपनी संतान की तरह 
प्यार करते हैं और एकांत में उसके लिए रो-रो पडते हैं । थे वाल चारी 
हैं, फिर भी भीतर से अत्यधिक भाबुक हैं । ग्रवंती के उद्धार के पश्चात्‌ ही आप | 
दोनों राजकुमारियों के भविष्य का निर्णाय किया जा सकेगा । s 
इसी सिलसिले में कालिदास ने वासन्ती को यह भी बताया कि अग्निमित्र a 
दो रानियाँ थीं--इरावती और धारिणी । धारिणी कां पुत्र वस॒मित्र, ` वीरता | 
काक का अवतार माना जाता था और उसने सोलह वर्ष की अवस्था में ही 
हापराक्रमी यवनों को Aa पार तक खदेड़ मारा था । छोटी रानी इरावती 
का पुत्र वघुज्येष्ठ कायर और क्लीव था । पर सृत्यु के पूर्व अस्निमित्र बस्य 
को ही उत्तराधिकारी घोषित कर गये aaa पितृक थे, मन मसोस कर रह 
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गये । फिर वसुज्येष्ट की मृत्यु के उपरांत वे ही राजगद्दी पर बैठे । तभी से इस 
वंश में सौतेले भाइयों की सन्तान इसी कम से राज्याधिकार पाती रही । वसुमित्र 
के मरने पर, वसुज्येष्ठ का पुत्र आन्ध्रक राजगद्दी पर बैठ।, उसके वाद पुनः वसुमित्र 
का पुत्र पुलिंद । पुलिंद के वाद अन्घक का पुत्र घोष और तव पुलिंद के 'सुपुत्र 
सेनापति विक्रममित्र । पर विक्रममित्र ने पिछली चार पीढ़ियों से चले आते हुए 
इस विमाता-विद्रोह को सव दिन के लिए मिटा देने का दृढ़ निश्चय कर लिया ओर 
इसीलिए उन्होंने आजन्म ब्रह्मचारी रहने का ब्रत ले लिया। उन्होंने अपना 
अधिकार छोड कर घोष-पुत्र भागवत का राज्याधिकार सौंप दिया और उसकी 
समुचित शिक्षा-दीक्षा का प्रवन्ध कर क्लीवता का वंशानुगत कलंक भीं मिटा देने 
का प्रयत्न किया । इसी भागवत की संतान लंपंट देवभूति है, जो पिता के चरण- 
चिहों पर न चलकर अपने दादों-परदादों का श्रनुकरण कर्‌ रहा हे । विक्रममित्र 
अब सत्तासी व के हैं । 


ठीक इसी समय वृद्ध पर तेजस्वी सेनापति विक्रममित्र वायें हाथ में कृष्ण 
स्ग-चर्ग और दायें हाथ में सोने का गरुइव्वज लिये हुए, मलयकुमारी के साथ 
संभाषण करते हुए पधारे । मलयवती प्रहरी को बचाने के लिए अनुनय कर रही 
थी, वासन्ती अपनी समस्या का समाधान चाहती थी। सेनापति ने दोनों 
राजकुमारियों को यंह कह कर विदा किया कि प्रहरी को अनुशासन-भंग का 
साधारण दरड तो मिलेगा ही और वासन्ती का भी निर्णय शीघ्र ही यथासाध्य 
उसके मनोनुकूल कर दिया जायगा । तब तक तीन व्यक्तियों का प्रवेश होता है, 
जिनमें एक तो वासुदेव महामंत्री है, दूसरा साकेत का यवन श्रेष्ठी और तीसरा 
अनुचर है । सेनापति को महामंत्री ने बताया कि भागवत-पुत्र देवभूति ने यवन 
श्रेष्ठी अमोघ की कुमारीं कन्या कौमुदी का विवाहःमंडप से जबदस्ती अपहरण कर 
लिया à और विगत पन्द्रह दिनों से काशिराज के आश्रय में रह रहे हे! 
विक्रममित्र के तन बदन में आग लग जाती है, वे क्रोध से कॉपने लगते हैं. और 
कालिदास को आज्ञा देते हैं कि शीघ्र ही काशी पर आक्रमण कर काशिराज के साथ 
देवभूति और उस कन्या को यहाँ उपस्थित किया जाय । विदिशा के बन्दीगहों में 
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पड़े सभी बन्दिया को अनुशासन-भंग करनेवाले उक् प्रहरी के नेतृत्व में अनुशासित | 
कर कालिदास को काशी पर आक्रमण करने की आज्ञा तो मिली, पर यह विशेष | 
निदेश भी दिया गया कि “रक्षपात की आवश्यकता नहीं है ।” महामंत्री वासुदेव | 
| 

| 


भी साकेत से सेना लेकर काशी पर धावा बोलने को चल पड़े । 
द्वितीय अंक --द्वितीय अंक विदिशा के राजप्रासाद के एक ऐसे कक्त में ! 
शुरू होता है जिसमें मंत्रिपरिषद्‌ बैठती है और जहाँ से राज्य-संचालन होता है। | 
स्वरा-सिंहासन के निकट नीचे ही ma डाल कर सेनापति विक्रममित्र बैठे हैं 
आर वीर युवक मान्धाता से यह बातें कर रहे हैं क्रि तक्षशिला के यवन सम्राट 
अन्तिलकि के राजदूत हलोदर के विदिशा आने का प्रयोजन क्या है। हलोदर 
जिद्द किये qal है कि जब तक वह परमभागवत सेनापति के दर्शन नहीं कर लेगा 
तब तक अन्न-जल भी नहीं ग्रहण करेगा । बातचीत के क्रम में विक्रममित्र 
मान्वाता को वताते हैं कि राष्ट्र की रक्षा कोरे शात्र से नहीं होती, श्र से होती 
gi हले रात्र तव शास्त्र । पराजित जाति में शात्र-चर्चा सबसे नीची कोटि 
अज्ञान ऑर विडम्बना हे mma राष्ट्र में ही पतंजलि ओर कालिदास 
पैदा Se महाकवि की प्रेरणा महावीर पर ही टिकी रहती हैं। सेवक कभी 
च्छ adi माना जाता, राष्ट्र का सच्चा सेवक ही राष्ट्र.का सबसे बड़ा देवता होता 
zi आता राजदूत हलोद्र को बुलाने जाता है कि भूल से मलयवती उस 
हानु करती है, पर सेनापति को देख कर उलटे q लौटने का उपक्रम 
करती है । सेनापति sà रोकते हैं और उसका रुआसा चेहरा देख कर कारण 
e TEA बताती है कि वासंती हसती है, गाती है और रोती है और हो न 
2 सत्या कर ले। विक्रममित्र बताते हैं कि वे उसकी इस मनोदशा 

से परिचित हैं और इसीलिए उस पर कड़ा पहरा है 
WA a de हैं! इसी बीच उद्यान में 
` 'वाजि्ावर्था में जाती दिखायी पड़ती है और सेनापति 
Sa wa WA के लिए भेज देते हैं। वासंती उत्तेजित है, और वह 
नापति, आपने पता, व्यवस्था आदि पर मीठे व्यंग्य करती है और विदिशा के | 
YA राजवंदियों द्वारा काशी पर के आक्रमण का दवे-दवे विरोध करती है। | 
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विक्रममित्र वासंती की व्यथा को भाप जाते हैं और बताते हैं कि वे न तो काशिराज 
से घृणा करते हैं और न तो उन्होंने किसी बुरे उद्देश्य से वासंती का अपहरण 
करवाया हैं। यह तो जाति की प्रतिष्ठा की बात थी। वासंती को क्या गालूम 
कि उसक्रा विवाह पचास वर्षीय यवन से होने जा रहा था । वासंती ने उसे देखा 
भी नहीं था । वे आततायी नहीं, बौद्ध-विरोधी भी नहीं । तथागत तो हमारे 
चीच ही पैदा हुए थे । यह तो बौद्धो का देश-द्रोह है जिसने तलवार उठाने को 
aa कर दिया हे । सेनापति ने यह भी वताया कि वासंती अक्षतयौवना कुमारी 
है, इसकी साक्षी वे स्वयं हैं । यह सुनकर वासंती विचलित हो उठती है । उद्यान 
की ओर से वाजे की ध्वनि आती है, विक्रममित्र जल्दी से उठकर उधर ही चल 
देते हैं। मलयवती ओर वासंती रह जाती हैं ओर आपस में प्रेमचर्चा करती 
हैं। मलयवती पूछती है कि अब बोल तू किससे विवाह करेगी । वासंती ओठ 
काटती हुई मलयवती के प्रेमी कुमार विषमशील का नाम लेती है। मलयवती 
थर-थर काँपने लगती है ओर उस कथन को सत्य मानने लगती हे । वासंती उसे 
पुरानी वातां की याद दिलाती है कि उसने कभी कहा था--एकर वत्त के सहारे कई 
लताएँ खड़ी हो सकती हे” “आदि । वासंती उस पर भी कतिपग्र तीखे-मीठे 
व्यंग्य करती हे कि हलोदर की वाह पकड़े विक्रममित्र का प्रवेश होता है । कुमारियाँ 
द्वार के किनारे हो जाती हें । हलोदर कक्ष की कलात्मक रूप-सज्जा की प्रशंसा 
करता है और नाचने लगता है और भाव-गदुगद्‌ हो कहने लगता है क्रि यवनां 
'की सारी विद्या भारत से ही गयी थी, इसीलिए तो उसके पूर्वज भारत की धरती 
“पर आते ही भारतीय वन गये मन-वचन-कर्म-धर्म-सबसे । सिर्फ शाकल के 
aaa विरोधी बने रहे, पर इसमें उनका दोष नहीं, बौद्ध नागसेन ने aad की 
रक्षा के लिए हिन्दू धर्म को उखाड़ फेंकना अत्यावश्यक समझा और इसके लिए | 
उसने शाकल के यवनां को उसी तरह ढाला । हलोदर ने बताया क्रि तक्षशिला , 
'के यवन शाकल के यवनों को रास्ते पर ले आते, पर वे स्वयं हणा और शकों से। 
'घिर गये । उसने यह भी सूचना दी कि शाकल के यवन अभी भी विद्रोहाग्नि ` 
'पाल रहे हैं और बौद्धों के बहकावे में आकर वे किसी क्षण कुछ भी कर सकते हें । 


“उसे जब उच्चासन पर बैठाया जाता है तो वह यह कह कर नहीं बैठता कि जब- 
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तक सेनापति नीच ग वह भी नीचे ही वेठेगा। फिर बसुमित्र की कीर्ति 


का वखान होता है और इसीमें यह रहस्य खुलता है क्रि तक्षशिला के यवन वमुमित्र | 


द्वारा ही शैवमंत्र से दीक्षित हुए थे और तभी से उनका राज्यचिह नन्दी का 


~ 


चित्र वना था। विक्रमंमित्र ने बताया कि कालिदास उसी गाथा को कुमारसंभवः | 


का रूप दे रहे हे । हलोदर कालिदास के विषय में जानना चाहता है । विक्रममिंत्र 
बताते g कि उसका असली नाम मेषरद हे और वह वचपन में ही बौद्धों के प्रपंच 
स फस कर विदिशा में AA करता था। एक दिन वह नदी किनारे उस पार 
क विहार में जाने के. लिए खड़ा था कि मैं भी पर्यटन करता हुआ वहाँ पहुँचा । 
तान खवा नाव आयी-गयी पर वह आकाश में आँखें गड़ाये खड़ा-का-खड़ा ही रहा । 
वट चिल्लाते रहे, पर वह इस धरती पर था ही नहीं । सुभे विश्वास हो गया 
कि यह कोई भावी महापुरुष वाल्मीकि और पतंजलि का उत्तराधिकारी हे--उसके 
ललाट पर गंभीर चिन्तन की आभा झलक रही थी । उसके सिर पर मैने जो 
हाथ रखा तो वह इस तरह चौंक पड़ा कि यदि मैं फिर न पकड़ लेता तो निश्चय 
ही गिर पड़ता । उसके हाथ का भिज्षा-पात्र लुढ़का---नदी के जल में गया, भरा 
ओर डूब गया। ATA A नया जन्म मला । उसका जन्म काशी ओर कोशल 
क छम पर सरयू के निकट किसी त्राह्मणा-कुल में हुआ था। अब तो व मेरा ही 
उत्र माना जाता हैं ऑर मेरे स्नेह के चलते लोगों को सत्य बात ही काल्पनिक 
मालूम पड़ती हे । उसने पन्द्रह वर्ष की अवस्था में मेघदूत की रचना की थी, 
पिछली वार जब कि हलोदर गरुडध्वज की स्थापना के लिए विदिशा आया था, 
उसा समथ । एक वषं तो उसके मुँह से वाणी निकली 
निकली थी तो असृतवाणी थी । रात में वह जो श्लोक वनाता, प्रात: काल हीं 
पाँच SA तक फैल नाता । उसका पालन मैने ठीक उसी तरह क्रिया, जैसे 
वह मेरे वंश का ही नहीं, मेरे इस शरीर का हो । उसके रहते हुए मुझे निः 
सन्तान होने का खेद नहीं रहा। हलोदर क्री य जान कर आश्चर्य ही हुआ 
"कि कालिदास विक्रममित्र का अपना पुत्र नहीं । उसे इससे भी वड़ा ञ्राश्चय यह 
जान कर हुआ कि मेघदूत का कवि ही काशी का विजयी वीर भी है। वहाँ 
बिना रक्तपात के उसने विजय-श्री प्राप्त की । 
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गंगा-पार होने ही नहीं दिया, अपनी सेना को भी एक योजन पीछे हीं छोंड़ दिया 
ओर सिर्फ एक सैनिक पुष्कर के साथ काशिराज के भवन में निर्भय चला गया t 
देश के गौरव और उसकी रक्षा का वह चित्र उसने वहाँ खींच दिया कि परिषद्‌ 
के बड़े-बड़े संत्री और विकट वौद्ध तार्किक उसका सुं ह ही देखते रह गये। और 
अव काशिराज, देवभूति और अपहृत यवन-कन्या कौमुदी सभी विदिशा आ रहे हैं । 


इसी क्रम में सेनापति विक्रममित्र ने अपने लक्ष्य की भी चर्चा की--भगवान्‌ 
वासुदेव और महाकाल शंकर वह दिन भी दिखायें, मेरे इस जीवन की अभिलाषाः 
पूरी हो । गरुढ्ध्वज की छाया में सारा अन्तर्वेद, मध्यदेश, और उत्तरापथ शांति, 
सुख ओर संतोष की साँस ले, कम-ओज की बाणी कालिदास के काब्य से निकलती 
रहे“ "और फिर एक ही नहीं और भी कालिदास जन्म लें । 


हलोदर सम्राट अन्तिलिक के उपहार प्रस्तुत करता हे । अन्य सामग्रियों में 
ह हाथ भर ऊँचा शुद्ध सोने का गरुडध्वज निकालता है और अन्तिलिक की 
इच्छा प्रकट करता है क्रि उसे सिंहासन के अग्रभाग में स्थापित क्रिया जाय 
विकममित्र गद्गदू हो जाते हैं। हलोदर दूसरा उपहार प्रस्तुत करता है--अपनी 
तक्तराकला के लिए प्रसिद्ध शिल्पी शीलभद्र को अन्य चार शिष्यों-समेत आपकी सेवा 
कें लिए सम्राद्‌ ने भेजा है । पुनः सम्राट्‌ की प्राथना हे क्रि आप इन्द, तक्षशिला 
के कोष से सौ गरुड़स्तम्भ बनाने की आज्ञा दे । सभी अतिथिशाला चले जाते 
हें। मान्धाता यह सचना देते हैं कि वहाँ काशिराज, देवभूति, कोसुदी ऑर 
कालिदास आदि भी उपस्थित हैं। मंच एकदम खाली हो जाता हे कि वासंती का 
मोर उड़ता हुआ आ जाता है, उसके पीछे प्रसन्न मुद्रा म वासंती भी आ जाती हे । 
पुनः उद्यान की ओर से कालिदास आ जाते हे । दोनों एक-दूसरे को देखते हैं ॥ 
कालिदास पूछते हैं कि आचाय कहाँ वासंती भाव-विभोर हे । रुकने का. 
संकेत कर दौंड जाती है ओर विजयी कालिदास के गले में लौटकर माला पहरा 
देती है--“इस विजय के उपलल्ष में कवि ! आपने ऐसी विजय प्राप्त की जिसका 
अनुमान भी नहीं हो सकेगा ।” तबतक विक्रममित्र लौट आते हैं और कहते 
हे--गरुइष्वज, सिंहासन सभी साची हैं, यह माला तुम्हें मिली हे । वासंती 
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धरती खुरचने लगती है, कालिदास विस्मय में पड जाते हैं, विक्रममित्र के चरणों | 
म्पर सर रखते हैं कि हाथ की भाला भी समर्पित हो जाती है। वे कहते हैं क्रि | 
काशिराज वासंती और कालिदास--दोनों को माँग रहे हैं। कालिदास यह इच्छा | 
प्रकट करते हैं कि वे यहीं रहेंगे--कुमार विषमशील का राजकवि अंतरंग सखा बन | 
कर रहेंगे। वासंती भी विदिशा नहीं छोड़ना चाहती । | 


| 
| 
| 
तीसरा अंक :--तीसरा अंक अवंती के महाकाल के मंदिर में, शंखों, घंटों | 
और मंत्रों की ध्वनि, के बीच शुरू होता हे । महिलाओं और राजमृत्यों की चहल- | 
पहल है । मलयवती और वासंती द्वार पर उपस्थित होती हैं, भीतर से त्रिपुरुड- | 
चारी पुजारी प्रकट होता है। वासंती पुजारी को राजमाता सौम्यदर्शना की ओर | 
से पूछती हे कि कुमार की कोई सूचना मिली १ पुजारी युद्ध का पूरा संवाद | 
इनाता है । संकट टल यया है, शक हारकर भाग गये हैं, उसका सेनापति वंदी 
कर लिया गया है। मलयपुर और प्रतिष्ठान की सेना दक्षिणा से, कुमार शतकर्णि 
और कार्तिकेश्वर के संचालन में कार्य कर रही है। पूर्व की ओर से अवंती, 
विदिशा और साकेत के माए्डलीक हैं। स्वयं सेनापति विक्रममित्र, कालिदास | 
आर मान्धाता के साथ पूर्व और उत्तर की सेनाओं के बीच वीस हजार सैनिकों के | 
साथ युद्धभूमि में उतरे हैं। भीमसेन के अवतार मारडलीक भीमराज उनके साथ | 
a काशिराज ने धर्म-परिवर्तन कर लिया है। चे शैव बन गये हैं और 
कालिदास को अपना घर-जमाई बनाना चाहते हैं । यह बात चल ही रही थी | 
कि माता सौम्यदर्शना आ जाती हैं, पुजारी उन्हे aga की विभूति देता है । | 
इजारा इस पर संतोष प्रकट करता है कि शकों को परास्त करने के लिए : i 
सारा आर्यावर्त एक हो गया है । स्वयं कुमार विषमशील मान्धाता और कालिदास : 
È a युद्ध के पिछले भाग में खडे हें । पुनः काशिराज आते हैं और वासंती I 
7 कहते दै कि वे युद्धभूमि की ओर से आ रहे हैं । उन्हें परिताप हे कि यौवन 
उड रारण गच्छामि’ गुनगुनाते हुए बीत गया, वृद्धावस्था में तलवार ही नहीं 
उठती । भीमराज को देखो, किस हौसले से शत्रुओं को बिदीरी करता हुआ बढ़ता | 
चला जाता है, वे मनमसोस कर रह जाते हैं । वासंती रोती हुई कहती हे किं 
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यही वात यदि वे पहले समम पाते, देश को आज यह दुर्भाग्य नहीं देखना पड़ता ॥ 
परिताप में काशिराज मूच्छित हो जाते हैं कि विषमशील, कालिदास और मान्धाता 
उपस्थित होते हैं । विषमशील काशिराज के धर्म-परिवर्तन को अपनी विजय का 
टीका समकता है, वैद्यराज चक्रपाणि को उपचार के लिए बुलावा भेजा जाता है । 
पर कालिदास कहते हैं कि वे काशिराज का उपचार करेंगे । तबतक चक्रपाणि भी 
ग्रा जाते हं गोर ओषधि देते हैं । 

ओर अव कुमार विषमशील युद्ध का वास्तविक विवरण देते हैं चक्रपाणि को । 
कालकाचार्यं जैन और बौद्ध शकों का साथ दे रहे थे ।: यह सूचना काशिराज ने 
ही दी थी कि जैनों और बोडो की एक विशाल देशद्रोही सेना मौके की तलाश में 
हैं। आार्यवीर उस ओर सें निश्चिन्त aR काशिराज की यह सूचना समय 
पर नहीं मिलती तो युद्ध का पासा ही पलट जा सकता था। जिस समय यह 
सूचना मिली, हम शत्रु-सैन्य में भीतर तक धँस चुके थे। यह तो सेनापति 
विक्रममित्र का प्रत्युत्पन्नमतित्व था कि धनुर्धर कार्तिकेश्वर को उधर मोडा गया । 
उनके वाणों की वर्षा तो प्रसिद्ध है ही । कालकाचार्यं भी चीर हैं, हमारे तीन 
ओर वे विजली की तरह बड़ी निप्रता से फैल गये और विषाक्त भल्ल फेंकने लगे । 


कार्तिकेश्‍वर न आ जाते तो” । कालकाचार्य रथ और शसतरविहीन होकर 
निकल भागा । काशिराज बताते हैं कि कालक की प्रत्यंचा मान्धाता के बाणों से 
करी थी । 


कालिदास, भावना के अत्युच्च शिखर पर से अपने विचार प्रकट करते हैं--- 
इस पुरायभुमि का ऋण था इन महावीरो पर । माता और मातृभूमि दोनों एक 
ही हें । भारत के महावीर आज मातृऋण से उऋण हुए हैं । अब तो इन महावीरो 
का ऋण कुमार विषमशील के कंधों पर आ पड़ा है। मातृभूमि का शेष उद्धार 
अब विषुमशील को करना हे । कुमार विषमशील महाकाल के सामने प्रतिज्ञा 
करते हैं कि कालिदास के लिए, कालिदास के काव्य के लिए, कालिदास की वाणी के 
ओज के लिए वे इन शक चत्रपों का विध्वंस करेंगे । जातीय परम्परा के प्रति श्रद्धा 
ओर अनुरक्ति ही उनकी श्री होगी । इसी समय सेनापति विक्रममित्र, कुमार शातकणि, ' 
भीमराज और कार्तिकेश्वर क्षत्रप चंचु को पकड़े हुए, ठेलते हुए उपस्थित होते. 
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डैं। महाकाल, गरुडध्वज, विक्रममित्र, काशिराज ओर विषमशील का जय- | 
जयकार होता है । वे वीरोचित दप से चमक रहे हैं, व्रद्धो के शिथिल स्नायु-जाल | 
में भी एक इस्पाती कसावट आ गयी हे । सेनापति विक्रममित्र की प्रशंसा करते | 
हुए काशिराज, कालिदास की माँग करते हें । विक्रममित्र वात्सल्य से भर जाते | 
हैं फिर भी काशिराज को “नहीं? नहीं कह सकते । वे झुकाव देते हैं कि यह | 
वरदान राजमाता से ही साँगा जाय । काशिराज प्रस्थान करते हे क्रि भीमराज i 
उपस्थित होते हैं, फिर सभी विजयी बीरों के साथ एक अपरिचित जटाधारी साधु । | 
साधु आते ही शकराज चंचु का न्याय करने की माँग करता है--इसलिए. कि वह 


कवल युद्धवदा हा नहा, चता क राजभवन, उद्यान ओर HAN का भी संहारक 
ह। अलका को भी लज्जित करनेवाली अवंती को निवेसन करने का एकमात्र 


भागी यही चंचु हे । चंचु घिक्कारता है साधु को--कि यह सव उदीने | 
कराया; शक्र जाति निर्माण नहीं जानती, सिफ संहार और संहार । साधु के | 
यरिचय के विषय में संव में उत्कंठा जगती है। साधु कोई और नहीं कालकाचाय 


ही ह। वह कहता हे कि वह इसीलिए यहाँ उपस्थित हुआ है क्रि जाति-गुणा के 
अनुसार कहाँ भारतीय शकराज की क्षमा न कर दें। हाँ, दोष उसका भी हैं-- | 


धमेमदान्वता के चलते उसने भी देश-द्रोह किया है। इसी कम में चंचु | 
कालकाचार्य के सभी कुछत्यों पर प्रकाश डालता हैं। कालकाचार्य अपने ड 
चंचु--दोनो के लिए प्राणदंड की कामना करता है । विक्रमशील क्रोध में उत्तर | 
देते हं--यही होगा। पर बिक्रममित्र सममाते हैं--जो हो चुका सो हो चुका । | 
इनक प्राणदंड से कुछ लोटने को नहीं। राजमाता धैय से काम लेकर इन्हें । f 
कर सकती है । हमारी ही तरह ये भी मनुष्य हैं। इनके साथ मानव का-सा | 
व्यवहार होना चाहिये । वे कालक से कहते हैं कि यदि वह प्रकृति-धर्म के निर्वाह | 
का वचन दे तो अवंती उसे दे दी जा सकती है। कालक विरोध करता है और 
कहता हूं किं वह अपन पिछले पापों को अपने रक्त से धोने आया है। यहाँ भी 
कालिदास की वीरता का बखान होता हे । पिछले इतिहास के भूले हुए.परिच्छेदों। 
पर प्रकाश डाला जाता हु। कालक चंचु को मल्लयुद्ध का आह्वान करता है। | 


चंचु कहता है--तुमने मुझे बुलाया, बुलाकर स्थान न दोगे तो मे ठेलूँगा ही । 
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इसमें मेरा कोई दोष नहीं। मेरे नख और दंत अभी काफी मजबूत हें, 
लो। तुम रत्नों को दीवाल में जड़ने की मूर्खता करते हो, AT चत्रप उन्हें अपने 
भाण्डार सें स्थान देते हं । वषमशील क्रोध में आकर चंचु की जीभ काउ लेना 
चाहते ह पर विक्रममित्र प्रवोध करते ह--धैय से सब सुनो । विक्रममित्र 
महादेवी से न्याय कराने को कालक ओर चंचु के साथ उनके पास जाते हैं, इधर 
Rma ओर कालिदास में चर्चा होती है। कुमार का कहना है क्रि यदि 
कालक को प्रणदणड नहीं मिला तो वे अवंती छोड़ देंगे । कालिदास आचार्य 
ओर महादेवी से न्याय सें विश्वास रखने की सान्त्वना देते हं श्रोर यह सूचना देते 
ह क्रि आचाय संन्यास लेंगे, ऑर में आपके संरक्षण सें रहूँगा। विषमशील 
कालिदास से वासंती के सन्वन्ध को लेकर कुछ परिहास करते हें । कालिदास अपने 
मन की बात कहते हें--“कामिनी से जो कुछ मिल सकता है उससे बहुत अधिक 
सुमे अपने काव्य में मिल रहा हे |! फिर वे यह आशंका भी प्रकट करते हैं कि 
उनके ऐसे अज्ञात कुलशील को कौन अपनी कन्या देगा । काशिराज मोका चुकना 
नहीं चाहते । वे कट अपनी पुत्री वासंती के साथ अपना राज्य देने को भी तत्पर 
हो जाते हें । विक्रममित्र अचानक प्रवेश कर गरुडध्वज के सामने माला पददिराने 
की घटना की याद दिलाते हैं और प्रचलित लोक-कथा का आश्रय लेते हुए कहते 
इ---'तुम जिस डाल पर खड़े हो उसीको काट रहे हो । इस अवस्था में अपने 
दाम्पत्य कर्म से भागना अपने आधार से भाग खड़ा होना हैं? सेनापति का 
निर्णय सूक आदेश भी है, यह सभी जानते हैं। कालिदास नतशिर हो जाते 
हें । सेनापति विषमशील को भी संकेत देते हैं कि उनके लिए भी मलयवती 
चुन ली गयी है । अंत में यही निश्चित भी होता है। काशी का राज्य भी 
विषमशील को मिल जाता है, जिससे कि कालिदास उन भंझरो से सुक्त होकर 
सरस्वती की आराधना कर सकें । 

अव कालिदास और विषमशील एकांत में एक-दूसरे को ठोंगे मार-मार कर 
परिहास करते हे--मलयवती और वासंती के अपने-अपने भावी सम्बन्धो को 
लेकर । कालिदास अपनी प्रेयसी चिरकुमारी कल्पना और अपनी भावी पत्नी 
चासंती की तुलना करते हें और असमंजस में पढ़ जाते हैं कि कहीं वासंती के 
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चलते कल्पना रूठ तो नहीं जायगी । इसी बीच मान्धाता आकर सेनापति का | 
आदेश सुनाता है कि वे सभी महाकाल के मंदिर में चलें, कुमार विषमशील का | 
राज्याभिषेक होगा। वह यह भी वताता है कि राजमाता ने कालक को चमा | 
कर दिया है और आदेश दिया है कि वे अवंती का नये सिरे से निर्माण करें । | 
विषमशील चमा की वात पर बिगड़ जाते हैं तव तक विक्रममित्र आदि आ जाते ! 
हैं। कुमार को समभाया जाता है, नीति, कूटनीति, राजनीति, समाज-नीति आदि 
की दुहाई दी जाती है। कालक उपस्थित होकर अपने जेन-मठ का सारा अटूट | 
धन अवंती के नवनिर्माण के लिए दे देने की घोषणा करता है। शकराज 
चंचु भी हष प्रकट करते हुए यह घोषणा करता है कि तीस सहस्र शक-बंदी 
शारीरिक परिश्रम से इस निर्माण में सहायता प्रदान करेंगे । तक्षशिला के शिल्पी 
शीलभद्र नया मानचित्र तैयार कर रहे हैं--यह सूचना विक्रम मित्र देते हैं । 
राज्याभिषेक के पश्चात्‌ देवभूति और कौसुदी उपस्थित किये जाते zi 
कौमुदी अपहरण की सारी कथा कहती है और देवभूति के प्रति अपना आत्म- 
समर्पण प्रकट करती है । उन्हें भी क्षमा मिलती है । विषमशील का नया नाम- | 
S होता हे--विक्रमादित्य ओर उसी दिन से विक्रम संवत्‌ का प्रवत्तेन 
होता है । 


FIRS SSIES 
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पात्रों का चरिंत्र-चित्रण 
कालिदास 


मेधों के कवि कालिदास का असली नाम मेघरुद्र था, और वे हृद्य से कावि, 
शरीर से योद्धा तथा मस्तिष्क से दार्शनिक थे। उनमें शक्ति, शील और सौन्दर्य 
का विरल संयोग था । उन्हें न न केवल सरस्वती, बल्कि दुर्गा और लक्ष्मी भी सिद्ध _ 
थीं । सरस्वती उनकी जीभ पर वास करती थीं, दुर्गा उनकी भुजाओं पर समासीन 
थीं और लच्मी तो उनकी चरणा-सेवा के लिए बार-बार दुत्कारे जाने पर भी सदैव 
तत्परः रहती थीं । वे एक साथ ही वाल्मीकि और पतंजलि, परशुराम और कुबेर 
के उत्तराधिकारी थे । 

, गरुडध्वज का कालिदास अमित शक्ति का पु'ज है। जब आचाय विक्रममित्र 
देवभूति के व्यभिचार की कहानी सुनकर काशिराज पर पुष्कर के साथ आक्रमण ` 
करने की आज्ञा उसे देते हैं तो वह स्पष्टतः कहता है--नहीं तो आप से शस्र 
का अध्ययन किया क्यों १” वह ऐसा विकट साहसी है कि अपनी सेना को एक 
योजन. पीछे छोड़कर अत्यन्त आत्मविश्वास के साथ काशिराज के भवन में सिर्फ 
एक सैनिक को साथ लेकर निर्भय चला जाता है और “युद्ध की इस एक 
विस्मयजनक पद्धति?” के कारणा बिना किसी रक्कपात के सब को विदिशा ले आता है । 
अवंती के शक-युद्ध में वह सदैव कुमार विषमशील के साथ रहता हे और युद्ध के 
समय उसकी आक्कति' पर प्रोदूभासित विश्वास और निष्ठा की ऐसी मेरुप्रभा थिरक 
रही थी कि विद्वान-वीर कालका चार्य की सारी कालिंमा जलकर स्वाहा हो गयी । 


गरुडध्वज का कालिदास अप्रतिम शील का आगार है। वह “अक्षय शील- 
सम्पत्ति’ का कुबेर है। सेनापति विक्रममित्र कें सामने उसके ओजस्वी छंद भी 
कॉप-काँप जाते हैं। कुमारी वासन्ती के सतत प्रवाहित आद्या की बाढ़ रोकने 


में वह एक क्षण के लिए भी शील और मर्यादा का अतिक्रमण नहीं कर पाया 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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ओर जब त्रासन्ती ने गदूगदू होकर उसके गले में पुष्पमाला डाल दी तो RA 
काशी से बिना रक्तपात के सकुशल काशिराज को विदिशा तक पहुँचा देने | 

कृतज्ञता” का फल समभता है । वात नहीं कि वासंती उसके हृदय कोर 

नहीं पायी, उसका मन तो वासंती की “वीणा के स्वरों पर चढ़कर कहीं” 

- चला जाया करता था। पर अब यह जान कर कि वही उसकी पत्नी होगी, ब 
“हिल रहा” है। वह विनीत है, अतिशय विनीत । सेनापति विक्रममित्र! 
सम्पूर्णं वात्सल्य के वावजूद वह समभता है कि “किसी को विश्वास कैसे होगा 
मेरा जन्म किस वंश में हुआ था ओर मेरे जैसे अज्ञात कुलशील को अपनी कन! 
भी कोन देगा ।” वासन्ती के सम्पूर्णा स्नेह का अधिकारी होने के बावजूद व 
निष्कष निकालता हैं कि “कामिनी से जो कुछ मिल सकता है उससे बहुत अक्ष 
सुमे अपने काव्य में मिल रहा है। उस बेचारी के लिए इस मन में कहाँ जग 
मिलेगी जिसमें पार्वती. आ चुकी है ।” यह बात नहीं कि कामिनी का अमा 
उसके मन में कोई मीठा दद नहीं पैदा करता, कोई उत्तेजना नहीं भरता, उले 
हृदय को कभी गुदगुदा नहीं देता, चिकोटी नहीं काट लेता, किसी अत्यन्त सूह 
नस को चुटकी से मसल नहीं देता, पर वह तो अब उस सम्पूर्ण अभाव 3 
“पावती-शंकर के प्रेम में पूरा किये बेठा है ।” पार्वती-शंकर के राग ने उ 
किसी भी कामिनी की ओर से वीतराग बना दिया है । “कोई भी कुमारी 
मेरे सामने आती है, में उससे उसी तरह भय खाता हूँ जैसे वह स्वयं पार्वती हो 

गरुडध्वज के कालिदास के पैर, बार-बार हुत्कारे जाने पर भी लक्ष्मी qar 
नहीं छोडती । वौद्ध मठ से अपने उद्धार के बाद से ही वह स्वर्ण और रत 

से खेलता रहा है । सेनापति आचार्य विक्रममित्र ने ब्राह्मण कुमार k 

को ठीक राजकुमार की तरह विभव और ऐश्वर्य में लपेटकर भौतिक बिला 

.. और मानसिक आत्म गौरव की अपनी परंपरा की कमी को पूरा कर लिया है | 
उसके अप्रतिम शील और संयम पर रीककर जब काशिराज “अपनी कन्या | 

साथ-साथ अपना राज्य भी अपण? करते हैं तो वह स्पष्ट कहता है--“मे 
प्राप्य कोई राज्य नहीं है कुमार । मैं किसी धरती पर राज्य क्या करूँगा! 


वह काशिराज का कतमा wa तो कदापि नहीँ 


* 
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जव काशिराज काशी को अवंती में मिला देने की वात कहते हें तो कालिदास को 
कोई संकोच नहीं होता--“यही तो में चाहता था ।” 


गरुडध्वज का कालिदास, कुमार विषमशील का अंतरंग सखा है, वेसा ही 
जैसा कि चन्द्वरदायी पृथ्वीराज का, या विद्यापति शिवसिंह का। वह राज्य 
इसीलिए छोड़ देता है कि उसे उसके नियमनहेतु कुमार से दूर रहना पड़ेगा। वह 
अपने जीवन की चरमावधि . यही समझता है कि वह कुमार का अंतरंग सखा 
बना रहे । वह किसी धरती पर राज्य नहीं करना चाहता--“मेरा राज्य होगा 
कुमार विषमशील और मलयकुमारी मलयवती पर ।? 


और सरवोपरि,--गरुड्ध्वज का कालिदास, अंततः भारत का सर्वेश्रोष्ठ कवि 
है। यऱ्द्रह वर्ष की आयु में ही उसने उस मेघदूत की रचना की थी जिसमें 
उत्तराखंड का संपूर्ण प्राकृतिक वैभव झलमला उठा है । अभी वह “कुमार संभव? 
के नौ सर्ग लिख चुका है जिसमें तपस्या और सौख्य का एकीकरण हो रहा È 
उसी की वाणी में वह जादू है कि काशिराज के उन परिषदों और संघ स्थबिरों की 
भी “सभी विद्या लुप्त हो गयी जिनके तक से ये प्रवी और आकाश भी हिल 
जाते थे, जिनके एक-एक आक्षेप पर विष्णु और शंकर के आसन डोल जाते थे 1” 
काशिराज के बौद्ध-दरवार में “देश के गौरव और उसकी रक्षा का वह चित्र 
उन्होंने वहाँ खींच दिया कि परिषद्‌ के बड़े से बढ़े मंत्री और विकट बौद्ध तार्किक 


उनका मुँह देखते रह गये ।” वह चिरकुमारी कल्पना का सहचर है और 


इसका उसे गर्व है कि वह कवि है--“लौक में पत्नी का जो अथे हे मेरे लिए 
वही नहीं होगा । मैं वहाँ भी कवि रहूँगा।” वह सन्तानोत्पत्ति से अधिक 
महत्त्व अपने काव्य को देता है। उसकी रचनाएं ही उसकी सन्तान हैं-..“कवि 
की सन्तान तो उसकी रचना है। वासंती से मैं काव्य उत्पन्न करूंगा" “ “कोई 


` दूसरी सन्तान नहीं । आचार्य विक्रममित्र को मेरे भीतर पुत्र मिला था और में 


वही पुत्र पाऊ गा अपने काव्य में 1” 
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विक्रममित्र 


AWA के विक्रममित्र एक साथ ही कठोर नीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ, धर्मपरायण 
बालत्रह्मचारी, राष्ट्रवादी और वीर सेनानी हैं। आचार्यत्व और सेनापति 
वात्सल्य और ब्रह्मचर्य, राष्ट्रीयता और धार्मिकता का विरल मरिकांचन संयोग हुग्रा 
हैं इनक चरित्र में। इनका चरित्र इस नाटक में उस हिमालय की तरह विरार | 
और महान्‌ चित्रित हुआ है जिसके सामने सभी नतमस्तक-से दीखते हैं, AA 
लगते हें, ऑर इसीलिए इस नाटक के वास्तविक सूत्रधार वही हैं। वे चट्टान दान की 
तरह इढृ पर मोम की तरह कोमल हैं। उनके लौह व्यक्षित्व में मखणाता है, 
उनके भावुक हृदय में भी एक. हदता है । 
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ri 


भीष्म की तरह “ग्रहकलह को शांत करने के लिए बिवाह क्रिया kaa 
जानते ही नहीं रमणी का आकर्षण क्या वसतु है, सन्तान की कल्पना भी Rz 
हीं हुई ।” पर इस कठोर चद्टान के बीच में वात्सल्य की एंक ऐसी मधुर धा 
प्रवाहित होती है कि वे “कालिदास के लम्बे केश अपने हाथों से इघर-उधा' 
हिलाया करते थे जैसे---आप उन बालों से अपना सारा स्ने सारा वात्सल्य कसक! 
बाँध देते थे । आपकी आँख में वही मोह छा जाता था जो पुत्र के प्रति पिता हे 
आँखों में छा जाता है।” मलयकुमारी मलयवती और काशी की रा 
वासंती की बालहठों के सामने उनकी अवस्था एक सामान्य पिता की तरह 
जाती है। वे स्वयं कहते हैं-- TA के किनारे पहुँचकर मेंने इन कुमारियों à 


संतान तुष्टि की कामना जो की---*-- जो कहीं किसी से 
न 
संतान से हार जाता है ।?? हीं हारता अपनी ही 


उस उक्ति की याद दिलाती है जो कि उन्होंने ल॑का- 
लगने पर “जगत 
कही दी 0, Panini मिलि, AE 


| 

Aa 

TRES के विक्रममित्र सत्तासी साल के एक ऐसे बालब्रह्मचारी हैं जिन 
| 

| 
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विक्रममित्र का व्यक्तित्व अत्यन्त ही ओजस्वी और प्रभावशाली है, इस तरह 
कि कालिदास तक को “उनकी आँखों की ओर देखने का साहस नहीं होता ।? 
उनका जीवन एक खुला हुआ ग्रन्थ हे--“मेरे साथ जो कुछ लगा है, संसार के 
के लिए खुला हे । मैं कहीं भी कुछ नहीं छिपाता ।? 
विक्रममित्र डुद्ध षं राष्ट्रवादी और अप्रतिम राजनीतिज्ञ हैं। वे शासक के 
रूप में सतत जागरूक रहते हें--““निश्‍्चिन्त हो जाने का अर्थ हे असावधान हो 
जाना?” उनका निष्कर्ष है-“पराजित जाति में शान्न-चर्चा सबसे नीची कोटि 
का अज्ञान ओर विडम्बना है ।” व्यक्ति mada होकर रह सकता है, पर शास्त्र 
हीन होना तो आत्महत्या के समान है।” शाल्न का जन्म शस्र के बहुत पीछे 
हुआ । "` "*-शात्रहीन होना पुरुष के लिए लज्जा की वात नहीं है, लज्जा की 
वात तो है gada होना ।” शत्न की रचा में ही शात्र पनपत्ता है, अंकुरित 
और पुष्पित होता द्वै। “शब्नरत्तत राष्ट्र में ही पतंजलि और कालिदास पैदा 
होते हें (2 उनकी दृढ़ धारणा है कि--“महाकवि की प्रेरणा महावीर पर ही 
टिकी रहती है""-'""ऐसे महावीर पर जो लोक-रंजन और लोक-कल्याण कर 
सके 1” वे सेवा-भाव को विश्व का सर्वश्रेष्ठ गुण समभते हैं। यह भाव है 
जिसमें कोई उन्माद नहीं रहता, अहंकार निःशेष हो जाता है। सेवक भी कभी 
तुच्छ होता है १” 
विक्रममित्र कठोर अनुशासन-ग्रिय व्यक्ति हें । कल जिस व्यक्ति की वीरता 
यर्‌ प्रसन्न होकर उन्होने “सिंह पराक्रम” की उपाधि प्रदान की थी, उसी पुष्कर 
के मुँह से अनजाने सेनापति के स्थान पर अपने लिए “महाराज” संबोधन उच्चरित 
हो जाने पर वे दंड देने को तैयार हो जाते हैं। मर्यादा की मेखला, अनुशासन 
की श'खला खोलना तो दूर मक्रमोरने का भी साहस किसी में नहीं ।” विक्रमः 
मित्र विधान नहीं तोडगा । “"''इसीलिए तो कह रहा हूँ मेरा प्राण माँग ले, 
यह मेरा है; किन्तु स्वर्गीय पूज्यपाद पुष्यमित्र ने इस वंश के लिए जो प्रतिज्ञा की 
वह नहीं टूट सकती । उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं ” विक्रसमित्र प्राण 
देकर भी अनुशासन और मर्यादा की रक्षा करेंगे। उनके वंश का अंतिम दीप 
'देवभूति भी जब मर्यादा का अतिक्रमण करता है तो वे महाकाल बन जाते हूं, 
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कोपने लगते हैं 2 Siddhanta eGangotri Gyaan osha | 

क्रोध से कॉपने लगते हैं और आदेश देते हे कि उसे ओर उसकी रक्षा करवे 
काशिराज को आक्रमण कर पराजित किया जाय । “विक्रममित्र पक्षपात शर. 
नियमभंग का दोष अपनी कन्या के प्रेम में पढ़कर भी नहीं ले सकता |”, | 
गरुडध्वज के विक्रममित्र हलोदर के शब्दों में “देश के प्राण हे” शो. 
“हिमालय और समुद्र भी क्या इतने महान्‌ हैं'“पूर्ण हैं'"“जितने कि वे ।” हे 


देश और राष्ट्र से इस तरह घुल-मिल गये हैं कि ““इस युग के महत्त्व में ऐसे मिह| 
जायेंगे कि फिर खोजे भी न मिलेंगे ।” इतना होते हुए भी वे अतिशय सर, 


और विनीत हैं। वे किसी भी महानता का श्रेय व्यक्ति को न देकर भगवान 


a >œ `~ Sa ~ x 
प्रेरणा पर देते हैं । वे कहते हैं कि “आत्मस्तुति से प्रसन्न नास्तिक होते हैं । ज्‌ 
Sy युग का सारा श्रेय झुझे दिया जाता है, मे लज्जा और संकोच से मरे. 

a 52 इतने = A. NA पने = 1 ~ ASA 
g : aai वेइ MRR हैं कि अपने-अपने वंशजो आदि से ऊप | 
मजा’ को, “लोक' को महत्त्व देते हैं। कालिदास उनका प्रिय इसीलिए है कि! 
a a लोकनीति पर अधारित है--.“सबसे प्रिय वह लोकनीति ते| 
है” जिसकी प्रतिष्ठा उनके Ce a > >> A ST S al 

"ग मातष्ठा उनके पूवजों ने की है और जिसकी रक्षा करने के लिए बे | 
करिवद्ध हैं । ; | 
उनका लक्ष्य महान्‌ है--राष्ट्रीता श्रौ Ha z | 
हृदय में gead के प्रति कोई क्रो ठ IA की 
S AR आक्रोश नहीं, सारी तितिक्षा तो उन -बौद्धों के 
Ta अपकार में रख कर मस्जिद में दिया जला रहे हैं, राष्ट्रीयता की 
न ह णा! राष्ट्र भेम के खंडहर पर विश्वमैत्री का स्वर झालाप. 
हे न ९ इस प्रकार देशद्रोही वन गये हैं । वे चाहते हैं कि सनातन धर्म और 
Ti जान चलता रहे, उनकी अंतिम इच्छा है कि “गरुडध्वज की छाया में 
रा अतरद्‌, मध्यदेश और उत्तरापथ शांति, सुख और संतोष की साँप ले"---” | 
कम y की वाणी कालिदास के काव्य सेः निकलती रहे"-----और फिर एक ही 
x र हा कालिदास जन्म लें।” सुदृढ़ राष्ट्र की नींव पर, कभी न डोलनेवाली. 
-~ . fasi Ý 
na म. = ह पर, कल्य और संस्कृति का वह गरिमायुक्त गु'बज हे-_जिसका 
करण के लिए विक्रममित्र जीवन भर हढ़ प्रतिज्ञ, करिवद्ध और सन्नद्ध रहे ॥ 
यही उनकी महानता है । 
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विषमशील 


कुमार विषमशील अवंती का राजकुमार है। शक्कों ने तेरहवर्ष पूव) | 
कालकाचार्य के साथ दुरमिसंधिकर उसके पिता महेन्द्रादित्य की हत्या कर दी थी! "४ 
और तव से अवंती शको के हाथों में ही हैं। विषमशील और उसकी माता' 
सौम्यदर्शना विदिशा में रह रहे हैं और वहाँ के सेनासति विळममित्र के साथ शकों 
` को परास्त कर अवंती को पुनः हस्तगत करने का विचार कर रहे हैं। अवंती 
को प्राप्त किये विना सनातन-घर्म और वैदिक विधान की पूर्णं प्रतिष्ठा कठिन है 
और वहाँ से शको को निकाले बिना आयावत्त की सम्पूणे स्वतंत्रता भी असंभव 
है। अवंती के राज्यकुल की वैदिक विधान माननेवाले राष्ट्र में बड़ी प्रतिष्ठा 
है, इसीलिए उसकी स्वतंत्रता, संपूर्ण उत्तरापथ की स्वतंत्रता की प्रतीक है और 
वहाँ का राजकुमार संपूर्ण आयावरत्त के लिए श्रद्धा और स्नेह का पात्र । 

कुमार विषमशील वीर तो अवश्य ही रहा होगा, पर इस नाटक में भीमराज, 
मान्धाता, पुष्कर, विक्रममित्र और सवोपरि घनुर्धर कार्तिकेश्‍वर की वीरता के सामने 
उसकी वीरता इस तरह नहीं दिखायी पडती कि वह चमत्कृत कर दे, आश्चये 
में डाल दे और उल्लेखनीय वना दे। एक ही जगह उसकी वीरता की चर्चा 
जरा प्रभाव शाली ढंग से चित्रित की गयी है। मान्धाता ने बताया कि “कुमार 
का पहला वाण भैरव घोष को कण्ठ से ऊपर एक ओर ओर नीचे दूसरी ओर 
कर गया ।” पर यह भी ठीक है कि वीरता का झूठा दंभ इमार में नहीं 1 
वह जानता है कि वास्तव में युद्ध में विजय किन कारणों और किसके कोशलों 
से हुई है। महाकालेश्वर के मंदिर के सामने जब समी कुमार का जय नळ कार 
करते हैं तो विषमशील उन्हें स्पष्टतः बताता है-- मेरी जय किएलिए * सेतो 
युद्ध में गया भी नहवं''"”"जिन वीरों ने विदेशी दस्युओ का qi मिठाया है, 
उनकी जय बोलिये नहीं तो यह पृथ्वी फट जायगी, आकाश हिल जायगा । 
मित्रों, बोलिये महावीर भीमराज की जय, कुमार स्वाति शातकणि की जय, 
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ब्राह्मण कुमार कार्तिकेश्वर की जय""****ओऔर हाँ परम पूज्य महात्मा FIRRA! 
की जय*'*'*'1” नाटक में ओर तो और कवि कालिदास भी विषमशील ३| 
से वड़े वीर ठहरते हैं। कालक का यह कथन इसका प्रमाणं है--. कै ठर 
रहा था, मेघरुद्र नहीं साकार अग्निदेव सुभ से युद्ध कर रहे हे"""**' जिनकी ग! 
देखने सें मेरी आँखें भप जाती थीं ।?? ; | 
संयम में भी कुमार विषमशील ओछा ही पड़ता है ।. कवि होने के नत 
प्रेम कालिदास का प्रकृत क्षेत्र है, पर वहाँ अभूतपूर्व संयम दिखायी पडता है। व| 
प्रत्येक नारी में पार्वती का दर्शन करता है। पर विषमशील विवाहित होते हु 
'भी संयमी नहीं । जब विषमशील ने वासंती के साथ-साथ मलयवती - से भौ! 
वरण करने का प्रस्ताव कालिदास के सम्मुख रखा तो कालिदास ने सत्य का उद्‌घार 
'किंया--'भूल गये विदिशा के प्रासाद का वह उपवन*'****घूम-घूम कर मल्य 
कुमारी को आँखों से पी जाना चाहते थे'*****फिर तो श्रीमान कुछ ऐसे आत्मी| 
हो गये क्रि मलय कुमारी का सारा भय छूमंतर हो गया और उन्होंने श्रीमान्‌ à| 
अपने सभी चित्र दिखाने के वहाने घढ़ियों अपने कल में रखा |” ` । 


| 
Po eS | 
| 


| 
. कालिदास के साथ कुमार विषमशील की मित्रता भी नाउककार ने इस तद 

उपस्थित की है कि बह कुमार के चरित्र में कोई उत्कर्ष नहीं लाती । यहाँ भी. 
“त्याग और बलिदान कालिदास के ही हिस्से में पडे हैं। कालिदास मित्रता के, 
बनाये रखने के लिए और विषमशील के साथ ही जीवन भरने के लिए कारिराज बी 
दूसरी माँग तक को ठकरा देता है । बह वासंती को ग्रहण कर लेगा, पर काश 
'के A नहीं। काशी का राज्य अबंती-राज्य में मिल जाता है । ब 
' स्वयं कुमार | के साथ शकों के विरुद्ध युद्ध में सम्मिलित होता है और कुमार की 
रणा के लिए, उसे विजय दिलाने के लिए सदैव सचेष्ट रहता है। यहाँ 
' विषमशील कालिदास के सामने नहीं ठहरते । ९ 
` विषमशील-यानी भावी विक्रमादित्य में अभी शिशुता पर्याप्त मात्रा में है--वह 
बिना आगा-पीछा सोचे हुए प्रतिज्ञा करता है और बाद चलकर स्वयं सुकर जातां 


। जिस आक्रोश और आवेश के साथ उसने यह कहा था--“कालक को 
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` प्राणद्राड नहीं मिलेगा तव तो È अवंती छोड़ दूँगा” उसका निर्वाह वह नहीं कर 


पाया । पुनः मान्थाता जव यह संवाद सुनाता हे कि महकाल के मंदिर में आपका 
अभी अभिषेक्र होगा, विषमशील तत्वरण पूछता है--“कालक का न्याय हो 
गया १” सान्धाता के यह उत्तर देने पर कि महादेवी ने उसे क्षमा कर दिया 
विषमशील गरज उठता हे--“कह दो मुके यह कुछ स्वीकार नहीं है। मैं इस 
नगरी में नहीं रहूँगा। अभिषेक भी तब कालक का कर दिया जाय ।” इस 
आक्रोश के ठीक दो पन्ने वाद ही विषमशील, विक्रममित्र के व्यक्तित्व के सामने ऐसा 
ढीला पड़ जाता है कि उसे कहना पडता हें--“आपलोग चलें, मैं कवि के साथ 
आ रहा हूँ।” कालिदास से वह इस समस्या पर विमर्श शुरू ही करता है कि 
मलयवती और वासंती उधर ही आती दिखायी पढ़ जाती हैं । बस, सारी प्रतिज्ञा 
ताख पर धरी की धरी ही रह जाती है। मावी विक्रमादित्य ने एक ही प्रतिज्ञा 
सम्पूण नाटक में की और उसकी भी यह दशा | 

जिस विक्रमादित्य के न्याय की प्रशंसा आज भी दो हजार वर्ष बाद भारतवर्ष 
कर रहा है, उसके द्वारा देवभूति का जो न्याय कराया जाता है, वह वस्तुतः न्याय 
का उपहास है । इसमें विक्रममित्र का संकेत स्पष्ट है, गो कि वे उससे अपने को 
सर्वथा अलग कंर लेते हैं । 

एक शब्द में, विषमशील, विक्रममित्र तो दूर कालिदास तक के सामने सभी 
पहलुओं से विचार करने पर एक बौना-सा ही लगता है । 
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वासंती 


वासंती, गरुडध्वज नाटक के सभी पात्रों में सबसे अधिक कारुणिक है । FIRT 
की एकमात्र संतान होने के वावजूद उसका यौवन जिस विकलता, वेवसी और देन 
का शिकार होकर दमधोंटू वातावरण में तडफड़ाता रहा वह अवशनीय है; विवाहित 
होने के बावजूद वह जिस प्रकार अपने पति का सुख तक न देख सकी, ओर जिए| 
प्रकार उसने उसकी हत्या की ही पहली वात सुनी, वह अकथनीय है; बौद्ध | 
देशद्रोही पिता की कन्या होने के बावजूद वह जिस प्रकार देश के सबसे वडे उद्घाऊ 
आह्मणा के घर में वर्षो हीन-भावना में साँत लेती रही, वह तो निश्चयात्मक रूप है| 
एक गंभीर मर्मान्तक वेदना से पूर्ण है। वासंती वेदना की ऑँच में शनैः शनेः 
घुलती हुई मोम की स्निग्ध प्रतिमा है । वह सर्प-भक्षी मोर के साथ दिन 
है, वेदना-स्वर से पूर्ण वीणा के तारों से चौबीजों घंटे उलमती रहती है। द 
एक ऐसी कमलिनी है जो सेवार के पत्तों में उलफ गयी हो और खुलकर faa! 
नहीं पायी हो । यही कारण है कि आगमन के साथ ही वह. अपनी सीख से ब 
देती हे--“ऊँह ! खोल फेंको इस मुकुट को छू जाने के साथ ही जैसे पिर में s| 
मारने लगता हे ॥? 
नाटक के पहले अंक में ही मलयवती ने उसकी हृतंत्री के उस तार को तो 
छू दिया है जो सबसे अधिक टीसने वाला हे, जो उसके अवरुद्ध प्रणाय के 
एकदम पूण है । अपना हृदय खोल देती है | बोद्ध काशिराज ने काशी छो 
कर अन्यत्र चले जाने का जब निश्चय कर लिया तो उन्होंने शाकल के aa 
यवन-राजङुमार को अपनी यह एकमात्र सन्तान सौंप दी । इसमें उनकी विवश 
थी, देश का कोई भी हिन्दू राजकुमार उसे ग्रहण नहीं करता. और वह यवर्ग 
राजकुमार पिता के गुरु-भाई का पुत्र था। वासंती अपने उस पति के साथ काशी 
से चोरी-चोरी भाग निकली जिसका सुख भी अभी तक उसने नहीं देखा था । सेर 
पति विक्रममित्र ने अपने गुप्तचरों से पता लगा कर चारों ओर से रास्ता बंद की 


| 
| 
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दिया । . उसके साथ के सभी जन प्राण लेकर भाग निकले, कुछ दूर पर A की 
ध्वनि सुनायी पडी ओर उसके वाद सेनापति ने उसका उद्धार किया । यवनराजकुमार 
भाग निकला और मारा गया । उसकी मांग में सिंदूर की रेखा खिंची भी नहीं थी 
कि विक्रममित्र की तलवार ने उसके ललाट पर वैधव्य का टीका लगा दिया । यह. / 
सब इसलिए कि “अन्तर्वेद की कुमारी उस यवनदस्यु की भार्या केसे बनेगी!” 
यही एक हिन्दू सेनापति को दिखाना था । वासंती अतिशय परिताप में कहती हैं--- 
“में कह रही थी, संसार से सभी धर्म मिट जाते, किसी दिन बौद्ध, वैष्णव, शैव 
कोई नहीं रहता । जिसकी चल जाती है अपने ही विश्वास की भूल को, चाहे. 
उसे धर्म कहो चाहे और कुछ, दूसरों पर लाद्ने लगता है । वह देखो, वह हरिण, 
वह मयूर और वह गोवत्स उनमें तो धर्म का कोई झगडा नहीं है । मनुष्य मी. 
क्या उस तरह नहीं रह लेगा 1” 

इस खंडित प्रणय और पिपासित यौवन ने वासंती को अतिशय भावुक वना. 
दिया है। वह “दुःख से जल रही है” आर उसका दुःख इस धरती की. 
सीमा से भी बड़ा हो चुका है। इस देश में सुख के मेघ भी बरसे तो वह न 
Rèm अब वह अपने इस फूत्कारते हुए दैन्य को देखती है और तब अपनी 
इस सोलह साल की उम्र को । एक गम्भीर उच्छ वास के साथ वह कहती है-- 
“अभी तो यद सारा जीवन पढ़ा है इसका क्या होगा १? वह सोचती हैं उसका 
पहला पति मर गया, वह भी अकेले । जहाँ उसका कोई भी अपना सगा नहीं 
था। मरने के समय उसके मुह में किसी ने दो बूँद जल भी नहीं डाला.।” 
प्रकृति किसी को रोने के लिए दी, लोकनिन्दा में मर मिटने के लिए ही बनाती हैं ॥ 
इस तरह, मर कर मेरे लिए प्राण देकर अब वह मेरे लिए तो गंगा और कैलास 
से भी अधिक पवित्र हो चुक्रा है । पवित्र और निर्दोष की सुमे जब कामना 
होती है उसका कोई कल्पित रूप मेरी आँखों में आ जाता है, मेरे मन में बस जाता 
है ।” उसे शंका है--यह सब जानकर अब कौन राजकुमार उसे अचत यीवना 
समझेगा और उसका वरण करेगा । उसके मन का यह परिताप इतना सधन 
है कि “शब्दों से कहीं अधिक आग तो तुम्हारी आँखें फेंक रही हैँ”, ओर वह 


आत्म-हत्या का निश्चय कर लेती है । 
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विक्रममित्र की सतेज आँखें वासंती के मनोभावों के इस उत्थान पतन à 
“गंभीरता से देख रही हैं। वे पाती हैं कि वासंती की सुस्कान भी आँसुओं | 
“बोकिल है, भींगी-भींगी-सी है, उसकी आँखों के स्वाभाविक गुलाबी डोरे आत्म 
हत्या के निश्चय की कलुषित छाया से छोर में काले-काले से पढ़ गये हैं। ३ 
चौकसी का आदेश देते हैं, और एक दिन यह भी स्पष्ट कर देते हैं “कैसी कलंकिन। 
रे |" तेरे बारे में कलंक की कल्पना भी अधर्म है और जिस किसी को यह संदे 
होगा, उसकी जीभ मैं काट लूँगा ।” वासंती गदूगदू हो जाती है और भावाके! 
में कॉपती हुई लड़खढ़ाती भाषा में कहती है--“आचार्य, मैं अब जीवित रहूँगी 1? | 
इसी वीच वासंती के जीवन में “अक्षय कीर्ति, सिद्धि और प्रेम के उपास 
देवतुल्य कालिदास आ जाते हें । वासंती का मयूर इस प्रथम.संभाषण का माध्यम 
हे । कविकी आँखें प्रथम दर्शन में ही भाँप जाती हे-_““अ्भी कदाचित्‌ आए 
रोती रही हैं। आँखों के नीचे दो रेखाएं ***।?? विक्रममित्र कालिदास को यूः] 
कदा वासंती का मन वहलाने को भेज दिया करते हैं और जव कभी ऐसा अवस 
आता है, उनका मन वीणा के तारों पर चढ़कर कहीं दूर चला जाया करता है।| 
पुनः जब कालिदास देवभूति के कारण काशिराज पर आक्रमण करने को भेजे जाते 
ई, वासंती किंकत्तव्यविमूढ बन जाती है। उसे यह जानकर संतोष होता है हि. 
कालिदास विजयी वनकर लौटे और रक्कपात भी नहीं हुआ । वासंती FRE 
'के सामने अलुग्ृहीत अनुभव करती है और उनके स्वागत के लिए तैयार हो जात 
है। वह दौड़कर अपनी वीणा पर की रखी हुई फूल-माला ले आती है और करी 
के गले में डाल देती है.। उसके हाथ कोप रहे हैं--प्रेम से, कृतज्ञता aa 
.उपकार 3 जीवन भर नहीं भूलूँगी कवि ।? विक्रमसित्र वरमाला का आणा | 
-माला को धारण करने का संकेत देकर हर्षा WAA उन्‍हें > 
` वासंती अपना हदय दे चुकी है क A pai E 
WA वासंती का श्रेम मलयवती के प्रेम की तरह सुखर और वाचाल नहीं है । बई 
अपने इस प्रणाय-रत्न को हृदय के अंतरतम प्रदेश में कग के घन वी त 
कर रखती है। एक भी प्रसंग ऐसा नहीं जहाँ उसने अपनी बाणी से यह अभि 


“व्यक्त किया हो कि कालिदास के प्रति उसके हृदय में कैसे भाव हैं । 
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वासंती को पति मिला, एक महाकवि, एक अत्यन्त विश्वासी मित्र और एक. 


त्यागी महापुरुष। उसने सरस्वती के चरणों पर रति को AR कर दिया, 
मित्रता की वलिवेदी पर राज्य को अर्पित कर दिया और मानवता के चरणों पर 
वैयक्तिकता की वलि चढ़ा दी । वासंती के यौवन को दाम्पत्य तो मिला,-पर उसके 
मातृत्व को वात्सल्य कभी नहीं मिला। कालिदास का निश्चय था--“बासंती से 
मैं काव्य उत्पन्न करूँगा ।” कौन कह सकता है कि कालिदास की वासंती अंतः 
प्रेरणा के रूप में कालिदास की कौन-कोन-सी रचनाओं में कहाँ-कहाँ नहीं डोलती 
रही है। इस विवाह के पूर्व ही मेघदूत और कुमारसंभव की एचना हो चुकी 
थी । शायद वासंती, कालिदास की शकुन्तला की अंतश्चेतना बनकर ढल गयी हो ६ 


~ 
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मलयवती 


मलवती मलयपुर के राजा की एक मात्र सन्तान है जो वैदिक विद्या सीखने| 

के लिए आचार्य विक्रममित्र के संरक्षण में विदिशा भेजी गयी है। जन्म से ही यह] 
` अतिशय सौभाम्यशालिनी है। पारणड्यपुरी से यहाँ तक पहुँचाने के लिए पूरी 
एक सेना साथ आयी थी.। पाण्ड्यसीमा के अंत में कुमार स्वाति शातकर्णि J 
रथ-गज-सैन्य लेकर उसका स्वागत किया था । कुमार कार्तिक्रेश्वर के शै 
धनुधेर के साथ जिस रथ में चढ़कर वह आयी थी उसकी “ध्वजा और छत्र सुवा 
और रत्नों की चमक से दहक रहे थे । कुमार स्वाति स्वयं उस रथ के सारी 
बने ।” यहाँ भी वह माता सोम्यदशना की आँखों की पुतली, आचार्य विक्रमः 
मित्र की लाडली और कुमार विषमशील की प्रणायपात्री ही रही। मात 
सौम्यदर्शना तो उसे अपनी भावी पुत्रवधू के रूप में ही देखती थीं, आचार्ये विक्रमः 
ऐसे कोर राजनीतिज्ञ तक एक वार वह जो भी माँगे, उसे देने 
वचनवद्ध हो चुके हैं”, और कुमार विषमशील तो “घूम-घूम कर मलय कुमारी 
को आँखों से पी जाना चाहते थे ।” इसीलिए उसने पुष्कर-प्रसंग को लेकर यह 
'र्वोक्कि की थी--“दैव का विधान तो मेरे वश का नहीं, किन्तु मनुष्य का विधान 
-तो में एकवार बद्ल दूगी ।?? 


| 
| 


—. 


मलयवती सोलह साल की रूपसी है ओर सौन्दर्य की अतुल सम्पत्ति ; 
आयी है। रह-रह कर उसका मन मोर की तरह इस कल्पना से ही झूम उठते 
है कि अवंती के अंतःपुर में उसके IR रुनक भुनक झुन, रुनक झुनक F 
बोलते रहेंगे ऑंर उसके पेर का लाक्षारस उसके प्रांगण S इता रहेगा । ए 
चार वासंती ने जब परिहास में यह कह दिया कि बह कुमार विषमशील : 
वरणा करना चाहंती है तो मलयवती थर-थर कॉपने लगती है, “उसकी आ 


चरस पड़ना चाहती हैं, ललाट और नाक पर 
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ऐसा लगता है कि विषमशील अब उसके न रह सकेंगे--“तुमने कुछ ऐसा कहा कि 
जैसे सचमुच उनके ओठ पर तुम्हारी नाक हो ।” 

वह वासंती को भी एक सखि के रूप में बहुत प्यार करती है। संपूर्ण 
राजमहल में ये ही दो समवयस्का युवतियाँ हैं जो आपस में मन की मथियाँ 
खोल लेती हैं। वह इतनी भावुक है कि वासंती की दु:ख भरी कथा से आद्र 
हो जाती है और आचार्य के पास संवाद पहुँचा देती है--“बासंती सखी देर से रो 
रही हें'"" gA धोखा देने के लिए कभी हँस भी पढ़ती हैं'"*--कदाचित्‌ वे 
आत्महत्या करना चाहती हैं""" "नदी में इव कर या मिल जाय तो फिर विष 
खाकर ।? विक्रममित्र जव वासंती को यह वताते हैं कि वे उसे 'कलंकिनी? नहीं 
मानते तो मलयवती को कम प्रसन्नता नहीं होती । वह आवेश में यहाँ तक कह 
देती है कि “बोलो, किससे वरण करोगी ?” 

मलयवती में परिहास करने की सुझ-बूझ भी है। वासंती से परिहास में 
ही उसने कह दिया था--- तुम्हारे पिता काशिराज के प्रासाद में तुम्हारे साथ महीनों 
रहा और फिर तुम्हें साथ लेकर कई दिन रास्ते में भी""""""इस बीच अवश्य ही 
उसने तुम्हारा सर्वस्व लेकर अपना सर्वस्व तुम्हें दे ही दिया होगा।” दूसरा 
चरिहास उसने कालिदास के सामने ही वासंती से तब किया जब यह निश्चित हो 
चुका था कि वासंती और कालिदास बहुत शीघ्र प्रणाय-सूत्र में आबद्ध होंगे--'क्यों, 
क्यों, इधर देखो'""''ठुम्हारी शक्ति तो अब कविं से भी बढ़ गयी""""""जो यहाँ 
सत्र पर शासन करेगा, उसके कान तुम्हारी चुटकी में रहेंगे ।” 
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` महत्वष्रणं व्याख्या 
(१) “उनका न्याय"'"""""ेरी मृत्यु ।” (Yo २०, Yo १५) 


` 
क i arainn a 


इस पंक्ति में सिंह-पराक्रम पुष्कर आचार्य विकममित्र की न्यायप्रियता और | 
कठोर अनुशासन की चर्चा करता हुआ कहता है कि एक नहीं, अनेक ऐप 
उदाहरण हैं जिनसे यह स्पष्ट होता है कि, हिमालय अचल-से-चल हो जाय पर 
विक्रममित्र के शासन में. अन्याय नहीं हो सकता, अनुशासन व्यंग करनेवाला 
को मुक्ति नहीं मिल सकती । इसी अनुशासन-रक्षा के लिए उन्होंने अपने वंश 
के अंतिम दीपक देवभूति को निर्वासन दे दिया, इसी न्यायप्रियता के लिए वे | 
बालत्रह्मचारी रहे । इस तरह उन्होंने अपनी आँखें ही फोड़ लीं, अपने वायें। 
हाथ से अपना ही दाहिना हाथ काट लिया, पर अन्याय को वैधानिक सिद्ध करने का 
तक नहीं दिया । दुष्कर कहता है कि मैं जानता हूँ, मैंने अनुशासान भंग 
कर जो अपराध किया है, उसका दंड है झत्यु। इससे स्वयं यमराज भी मेरी रचा 
नहीं कर सकते । इस कथन से विक्रममित्र के शासन के प्रति एक अपराधी के 7” 
में भी जो अवस्था थी, जो विश्वास था--वे प्रकट होते हैं । 


(२) “इस प्रासाद में “को कहते हैं । (पृ० २३, पं० नीचे से ५) | 


इस पंह्लि में मलय कुमारी मलयवती आचार्य विक्रममित्र के शासन के दूरे | 

गुण पर प्रकाश डालती हुई कहती है कि इस विदिशा के राज-प्रासाद के चारों 
ओर वैदिक-विधान का वायुमंडल फैला हुआ है। वैद्कि-विधान के अंतर्गत 
शरणागत की रक्षा प्राण देकर भी करने के मंत्र हैं। सुके भी इस मंत्र से दीजित 
किया गया है। कोई भी जो मेरी शरण में आवेगा, मैं उसकी रचा 
प्राण देकर भी करूँगी। स्वयं सेनापति विक्रममित्र इस शरणागत-रक्षा को 
` अपना सबसे बड़ा धर्म समभते हैं। में समभती हूँ वे मेरी प्रार्थना अवश्य 
स्वीकार करेंगे। एक बार जो कुछ भी माँग लेने और उसे पूरा करने को वें 
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| बचनवद्ध दो चुके हें। एक और तो उनको यह वचनबद्धता तथा दूसरी ओर 


शरणागत वत्सलता--ये दोनों तत्त्व मिलकर पुष्कर की जीवन-रक्षा करेगे । 

(३) “ga बीर पुरुष "ले सकता।” (yo २८-२९) 

इस पंक्ति में मलय कुमारी सिंह-पराक्रम पुष्कर की भयातुरता को भक्रफोरती 
हुई फटकारती है ओर कहती है क्रि वीर पुरुष तो मृत्यु को वरण ही करता है 
ओर तुम वीर होकर भी भय से थर-थर कॉप रहे हो । भयग्रस्त मनुष्य का तो 
सारा जीवन श्मशान की तरह बीरान होता है--जीने का स्वाद तो हथेली पर 
प्राण लेकर चलने में हे) यमराज के विकराल मुँह में घुसकर उसके dii 
को गिनते हुए, उसकी जीभ को रौंदते हुए, उसके कंठ को गुदगुदाते हुए भी जो 
व्यक्ति डरता नहीं, वस्तुत: जीवन का स्वाद्‌ तो उसे ही मिलता है। उसे क्या 
मिलेगा जो सत्यु का नाम सुनते ही धराशायी हो जाता है । मिलता सदैव उसे ही है 
जो जीवन का सुख,खतरा, जोखिम और साहस की अपेक्षा करता है, भय, अधीरता 
और शीघ्रता की नहीं । 


(४) ua कह रही थी ‘erase तरह नहीं रह लेगा w” (To ३४, पं० ३) 


ये पंक्षियाँ “गरुडध्वज? के प्रथम अंक से उद्‌धत हैं और इनमें वासंती तत्क्रालीन 
धार्मिक वातावरण का चित्र प्रस्तुत करते हुए मानव-धर्म की स्थापना की वात 
करती है। मलयवती से अपने जीवन की कहानी कहती हुई वह बताती हे 
कि उसके पिता बौद्ध घर्मावलंत्री हैं, इसलिए धार्मिक विद्वेष के चरते कोई भी 
हिन्दू राजकुमार उससे विवाह करने को तैयार नहीं था। तव मेरे पिता ने अपने 
गुरुभाई के पुत्र, शाक्रल के पचासवर्षीय राजकुमार से मेरा विवाह कर देने का 
निश्चय क्रिया । पर राजनैतिक और जातिगत विठ्ठेष के चलते सेनापति 
विक्रममित्र इसे सहन नहीं कर सकते थे कि कोई आर्य-कुमारी यवन दस्यु से व्याही 
जाय। अतएव, जब्र मेरे पिता सुझे शाकल के लिए विदा कर चुके थे, सेनापति 
विक्रममित्र ने बीच जंगल में आक्रमण कर मेरा 'उद्धार किया और मेरा पति 
तलवार के घाट उतार दिया गया। अब यह सारा जीवन उसे छत वहा-महा 
कर तिल-तिल काट देना है। इसी पृष्ठभूमि में वाती सहज मानव-धर्म की चर्चा 
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करती है और यह इच्छा प्रकट करती है कि काश | थ के ये आपसी मे, 
ये सांप्रदायिक वैमनस्य समाप्त हो जाते और मनुष्य एक दूसरे के प्रति मनुष्योक्ति| 
व्यवहार कर पाता। सामने देखो--यह हरिण है जो घास चर रही हैं, R 
गोवत्स है जो रँमा रहा है और वह मयूर है जो बिलों में सॉप-विच्छू Aag 
हैं। इनमें से कोई भी एक-दूसरे पर अपने संस्कार और धर्म लादने का प्रत 
नहीं कर रहे, मुक्त विहार कर रहे हैं। क्या मानव, इन साधारण पशुओं ब 
भी तरह नहीं रह पायेगा । इधर देखो तो कितनी भयंकर हलचल है-_झ 
अपने विश्वास को, धर्म को अपने तक ही सीमित नहीं रखना चाहते, शास्ता हे 
चल दूसरों पर लादना चाहते हैं। मानों का कोई भी सम्प्रदाय ऐसा नहीं जे 
आबू की बूद से जन्म लेकर रक्त के पारावार तक न पहुँच गया हो । हमसे ते 
अच्छे ये पशु इं । 


इन पंक्तियो में मलुयवती, काशी की राजकुमारी वासंती की उस जिज्ञासा का 
उत्तर देती है, जिसमें उसने सहज मानव-घर्म की बात की थी । वासंती ने धार्गिद , 
द्मः को तथा उसे बलात्‌ दूसरों पर लादने के उपक्रम को पशुता से भी. | 
कोटि का वताया था। मलयवती परितोष देती हुई कहती है कि मानव अपने 
जीवन के साथ सतत परीक्षण में संलग्न है, वह उ | 
: वह उ ओर सह 5 
से selget बनने के उपक्रम में इस विद्रे और नी जायान्य और सहेम र 
Seige ST से इस विद्वेष और धर्मान्थाता क्री रक्क-सरिता ढे 
कगारे पहुँच ग्या हैं। अव बह सतत परीक्षण के क्रम में इतनी दूर ग्रा! 
उका हक फिर लोट नहीं सकता । इससे अच्छा है कि वह आगे वढे । अह 
टाक हे कि इसमें भविष्य अनिश्चित हैं, पर पशुओं के भविष्य की तरह वह जब 
तो नह माना जायगा । मानव सतत विकास करता हुआ ही मश से भिन्नहो 
ग्य ड्‌ क्रह कता > प्र य 
1 है, कान कह सकता हे कि वह एक दिन देवता नहीं बन जायगा । तुम्ह 
क्म महा T z y 
" महासागर लहराता हुआ दीखता है, संभव है कि ठीक उसके पार मुक्त देती 
खरता हुआ शुभ्र और परमोज्ज्वल कै परवस्थित + i 
TRA. र्‌ परमोज्ज्वल केलाश ही : अवस्थित हो। जहाँ अखंडं 
कल्याण क जनक शिव का वास है । 
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(६) “बौद्ध भी ठीक""-दाये-बायें करेंगे ।” (qo ३४, पं० नीचे से ६) 


इन पंक्षियों में वासंती धर्म के विश्‍वास की अपूर्णता, और युयानुकूलता के 


` अमाव पर दृष्टिपात करती हुई वोद्धों ओर वैष्णव के पारस्परिक संघर्ष की चर्चा 


करती ह। कोई. भी धम पूणा नहीं होता, हो ही नहीं सकता । धर्म, मानव 
के सुचारु जीवनयापन के लिए है, न कि मानव, धमे के अन्धविश्वास का सेवक । 
मानव स्त्रयं अपूण है, गतियुक्त और परिवत्तनशील है--इसलिए वांछुनीय यह 
है कि उसका धर्म भी उसके साथ बदले, गतियुक्त रहे । इन सात-आठ सौ वर्षो 
में आर्यावत्ते का जीवन बहुत अधिक वदल गया है, पर बौद्ध अभी तक भगवान्‌ 
बुद्ध के काल की ही धारणाओं को लेकर चल रहे हैं। उस युग में हमारे देश 
पर आक्रमण नहीं हुए थे, यहाँ पशु-नर-हिंसा का बोलबाला था--इसलिए बुद्ध 
धर्म का प्रादुर्भाव अनिवार्य हुआ । पर आज जब परिस्थितियां बद्ल' गयी हैं, 
हमारे देश पर आक्रमण पर आक्रमण हो रहे हैं--अभी तक हमारे बोद्ध उन्हीं . 
पिटी-पिंटाई लकीरों पर चलते चले जा रहे हैं। वे एक ऐसी अति पर पहुँच 


` गये ह जिसके आगे राह नहीं । आज की अनिवार्यता है कि हम वैदिक-विधान 
के अनुकूल काय करें, राष्ट्रीय भावना को प्रश्रय दें और आक्रमणाकारियों से लोहा 


लें। पर इसका अर्थ यह नहीं करि देश के सभी कीट-पतंगो को तलवार के 
चल पर वैष्णव बनावे, उन पर अपने विश्वासो को लादें और भीषण रक्कपात 
केरे । यह दूसरी अति होगी, जिसके आगे फ़िर राइ नहीं मिलेगी । आज 


` जिस प्रकार बौद्धों को तितर-बितर कर भीषण रक्कपात किया जा रहा है, एक दिन 


फिर ऐसा आयया जब वैष्णवों को तितर-बितर कर कोई दूसरा धार्मिक विश्वास 
हाँ के निवासियों पर लादा जायया । यह तो ठीक नहीं । 
(७) ` “दुःखी प्राणी सत्य का स्वरूप देख लेता है सखो।” (To ३९, पं० ३) 
. यह पंक्षि “गरुडध्वजः के प्रथम अंक में वासंती द्वारा मलयवती से कही गयी 
हे । वासंती ने भविष्य का संकेत देते हुए यह बताया है कि वह दिन दूर नहीं 
जब कुमार विषमशील मगध, कलिंग, अंतर्वेद और उत्तरखंड का चक्रवर्ती सन्ना 
होंगे और तुम ia EE उनकी विजय- 


` 


। 
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वैजयन्ती फहरेगी, प्रतिष्ठान के शातकरि तो उनके विश्वासी मित्र रहेंगे ही) | 
मलयवती कुछ अविश्वास के स्वर में कहती है कि सखी, तुम तो मेरे कानों में | 
मधु की वर्षा: कर रही हो। इसी पर वासंती की यह उक्ति है । मनुष्य के 

कपाल पर की चेतना की तीसरी आँख तब तक नहीं खुलती जव तक क्रि 7 
हलाहल का पान कर नीलकंठ न वन गया हो ga हृदय को एक Wi 
लचक देता है किं व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति में अपने को डालकर सोच सके और इस. 
प्रकार भविष्य का संकेत पढ़ सके । दुख की ऑँच भोंथी मेथा को भी वह तीद्वणाता 
प्रदान करती है कि वह विधाता की अस्पष्ट लिपि का अर्थ समक सके । ग़ 
वौद्ध-धर्म के विनाश और वैदिक-विधान के पुनरुत्थान में देश की प्रोज्ज्वल आश 
को फलवती होते पा रही हँ । यह देश पुनः एक ऐसी बुलंदी पर पहुँचेगा जहाँ 
अभी तक विरले ही पहुँचे थे और तब “पस्ती तो है ही, क्योंकि प्रत्येक i 


पस्ती की प्रष्ठभूमि तैयार करती है । 
(द) “प्रकृति किसी-किसी ';“*““उड़ जाऊँगी।” (go ४२, पं० go ) 
ये पंक्षियाँ गरुदधध्वज' के प्रथम अंक से ली गयी हैं और इसमें वासंती 
प्रकारंतर से अपनी उस योजना पर प्रकाश डालती है जो कि अपने प्राणांत के 
' लिए वह स्थिर कर चुकी है। वह कहती है--गजव मनमौजी है यह प्रकृति1 | 
| कूलां को उसने ऐसा वना दिया है कि जब तक रहें वे मुस्कुराते ही रहें, पहाड़ों को | 
'जीवन भर सोने के लिए विधान है और नदियों का सौभाग्य है क़ि जब तक | 
गीत ही गाती रहें । पर देखो न, प्रकृति के इसी राज्य में बादलों के लिए और! 
Raadi के लिए दूसरा ही विधान है कि जब तक रहें वे रोते ही रहें । ठीक 
'उसी तरह एक तुम्हारा सौभाग्य, और दूसरी ओर मेरा दुर्भाग्य ! सीता जगज्जननी 
थी, आग में तपायी जाकर भी सोने की तरह खरी निकली थी, फिर भी, विधान 
a i उसे जीवन भर रोना पड़ेगा तो रोयी ही। मैं भी सीता की ही तर 
अभागिन हूँ । पर एक स्पष्ट अन्तर है। जानकी को अपने पति की मर्यादा 


~ 


का बड़ा ख्याल था, मेरा पति मेरी सारी मर्यादा अपने साथ ही लेता चला गया; ब 


गर्भवती भी थी, मेने तो अपने पति का सुख भी नहीं देखा तो ,पुत्र॒ की संभा al] 
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कैसी । इसीलिए वे विवश थीं, पर में तो सुक्क विहग की तरह परम स्वतंत्र हुँ । 
चे आत्महत्या नहीं कर सकती थीं पर में तो आज ही अपने को धरती की गोद में 
समर्पित कर सकती हूँ । मेरे न न तो आगे नाथ है और न पीछे पगहा । 

(९) “मेरे लिए तो वह'”'“““बस जाता है ।' ( To ४४, पं० नीचे की ) 

इन पक्षियों में वासंती अपने प्रथम पति, शाक्रल के यवन राजकुमार को 
निर्दोष, Aaga ओर निर्कलुष प्रेम की स्ति करती है। उस राजकुमार ने वासंती 
को कभी देखा तक नहीं, वीत दिनों तक उसके राजमहल में और चार दिनों तक 
जंगली वियावान मार्ग में रहकर और आगे-आगे चलकर भी उसने कोई वासनात्मक 
संकेत तक नहीं क्रिया । कैसा था वह शलभ जो वासंती की लौ के आकर्षण से 
खिंचा, चक्कर मारता रहा और एक दिन उसी लौ के चलते समाप्त भी हो गया । 
जीवन में, वह वासंती का सहवास नहीं पां सका, पर अब मर कर वह उसकी स्मृति 
का अभिन्न अंग वन गया है। वासंती अपने को उस सती के रुप में पा रही है 
जिसके लिए उसका पति गंगा और कैलाश-सा पवित्र होता है । यवन राजकुमार ने 
अपने आचरण से अपनी पवित्रता की ऐसी धाक उसके हृदय पर जमा दी है कि उसके 
अधिक निर्कलुष स्नेह की-वह कोई भिन्न कल्पना तक नहीं कंर सकती । वासंती 
अपनी कल्पनां की तूलिका से अपने मानस-पटल पर उस राजकुमार कें चित्र बनाती 
है और चाहती है कि वह बोल उठे, हास-परिद्दास करे । 


इन पंक्तियों में राजकुमारी वासंती, मलय कुमारी के उस प्रश्‍न का उत्तर देती 
है जिसमें कहा गया है कि अभी उसे बहुत दूर जाना है। अभी तो उसकी उम्र 
सोलह साल की है। मलयवती भगवान्‌ के मंदिर में जाकर सहल्नदूल कमल अर्पित 
करना चाहती है । वासंती क्या करे, किसे अर्पित करे, क्या अर्पित करे और 
सर्वोपरि क्यों अर्पित करे । उसके मन में कोई बासना और कामना निःशेष नहीँ । 
उसे न राज्य की भूख है, न पति की और न पुत्र की । बात रही जीवन-यात्रा को 
समाप्त कर लेने की तो वह देख चुकी है-- तिरे घर के द्वार बहुत हैं”--जिस किसी 
भी द्वार से उसकी इच्छा होगी भगवान्‌ के घर पहुँच जायगी । वह जानती है - 


ni Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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जीवन-पथ पर अनगिनत सि थी है जी ER परे, ENS पर, सेवक; 


के साथ ससैन्य चलते नजर आते हें । उनके साथ आमोदःप्रमोद के सारे साक्ष' 
भी विद्यमान रहते हें । पर, उन्हीं के अगल-बगल साधनहीनों की रोली भ 
लथड़ाती-पथड़ाती चलती रहती है । देर से ही सही, नंगे पाँव ही सही, क्रॉप, 
झुलसती हुई ही सही, बह टोली भी एक-न-एक दिन अपनी यात्रा समाप्त कर ही ते 
है। उन निरीह और विरागी दरड-क्रमंडल-धारियो की भी टोली mia 
चलती जाती -है और जीवन-पथ को खेप लेती है । वासंती कहती है क्रि सुमे मे 
अपनी जीवन-यात्रा किसी-न-किसी तरह समाप्त कर लेनी है । आमोद-प्रमोद के स्‌! 
नहीं, भूख-प्यास के ही साथ सही । संतुष्टि के साथ नहीं, अनंत पिपासा केह, 
साथ सही । ; | 
(११) बिना AA के*****“मयूरी बनाकर (Yo ४७ पं० ७-८) | 
Ya इस पंक्षि में वासंती अपने वालसखा मोरे को पुचकारती हुई अपने हृद्य का 
दद प्रकट कर रही है । यह मोर काशी से उसके साथ आया है ओर उसके कपोलं 
WA है 1 वह रात में भी वासंती की गोद में छिपकर सोता है। एक 
- मर्मवेधी र | म a मरोळ यी प बा 
i न 11 सामान्य धारणा 
TA कि मयूर बिना अपनी मयूरी के जीवित नहीं रहता, पर यह विधुर वनकर | 
5 3 । दूसरी वात यह भी है कि पत्नी की कोई भी गति पति के बिना | 
E T 2 E an A रही है विधवा वनकर । विधुर और विधवा का यह 
oO R 9 मयूरी की हत्या पर ममभेधी ऋन्दन करता रहा | ; 
॥ तरह वासंती भ अपने पति की हत्या पर चीख पड़ी थी । पर मयूर को तो 
वासंती की गोद मिल गयी, खेलने को वासंती के कपोल भी मिल गये ; पर 
वासंती को ? ai मिला £ किस आशा पर वह जीवित रहे ? है. 
(१२) आसक्ति जिस. किसी की हो प्राण का मोह्‌ नहीं करती ।” 
A o 
इस पंक्ति म॑ वासंती मयूर के प्रेम के माध्यम से A WI La n ओर |: 


संकेत कर रही है । मयूर उ È 
सका बालसखा है, उसने अ Š ei 
CC-0, Panini Kanya Maha Vichaa पुनी मयूरी क अभाव त | 
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को भूलने का प्रयत्न किया है वासंती के सम्पर्क में। इसीलिए श्रां की मार के 
वीच भी वह वासंती के ही पास रहा और आचार्य को अपनी चोंच के प्रहार से 
वासंती के निकट आने से रोकने का प्रयास करता रहा । आसक्ति का प्रभाव ही 
ऐसा होता है । हम इसके प्रभाव में किसी वस्तु का मोह नहीं करते । आसक्ति 
का आकर्षण सुध-बुध भुला देता है--इस तरह कि व्यक्ति मजनू बन जाता है.। 
वह सक्ति के आलंवन में अपनी सम्पूर्ण सत्ता को तिरोहित कर देता है, और 
उसी की साँस से प्राणवायु ग्रहण करता है ! चकोर की आसक्ति चन्द्र के प्रति 
उल्लेखनीय हे । किस प्रकार इसके चलते वह चिनगारी तक को निगलने लग 
जाता है प्राणों का मोह छोड़कर । यह मयूर भी तो उसी प्रकार का एक जीव 
है । अपने प्राण-रक्षक की प्राणरक्षा, अपने प्राण देकर तो वह कर ही लेगा--यही 
विश्वास उसे इतना वल प्रदान करता है, यही आसक्ति उसे सर्वेजयी बना देती है । 
- (१३) “वेदत्व का अहंकार" `` ` देवता होता भी नहीं । (०४९-५०) 
ये पंक्षियाँ “गरुडध्वज? के प्रथम अंक से ली गयी हैं और इनमें कवि कालिदास 
देवत्व के गुणावगुण की चर्चा करते हुए कहते हैं कि देवता बनना बुरी बात नहीं । 
हम अपने आदर्श और आचरण को ऐसा बनायें कि देव बन जायें। पर देवत्व 
का दुंभ त्रिशंकु को परमुखापेक्षी, इंद्र को अभिशापग्रस्त और रावण को सत्यु का 
निमंत्रण दिया करता है । यह दंभ उसे ही शोमा देता है जो मन-वचन-कमे से 
निःस्पृह वन गया हो, जो आसक्ति के सारे वन्धनों को काटकर, मायामोह के समस्त 
जंजाल को तोड़-फोड़ चुक्रा हो। और फिर देवता, दै क्या £ हमारे वीच के 
हाड-मांस के पुतले ही तो अपने आचरण से देवता बनते हें-अचय कीति 
और सिद्धि के अवलम्ब बनते हैं! कालिदास वासंती को बता रहे हैं--एक युग 
वह भी था कि हम देवलोक की सुख-शान्ति-समृद्धि के लिए लालायित होकर उसकी 
कामना करते थे । अव युग पलट गया है--आचार्य विक्रममित्र के सुशासन मे 
भू-लोक ही ऐसा बन गया है कि देवता इसके लिए तरसें, यहाँ जन्मग्रहण करन 
को लालायित रहें । देवी, मैं अपने काव्य में इसे ही चरितार्थ करू गा । देवता 


मनुष्य बनकर मानव की तरह आचरण करेगा । भला कौन ऐसा देवता है जो 


विकममित्र के AREN AR ANA Idia Collection. 
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(१४) “यह तो नारी'***“छ लेता है।” (प्र० ५३, पं० नीचे से y) 

सह पाक कावे कालिदास द्वारा सेनापति अग्निमित्र के सम्बन्ध में कही y 
हैं। aami विक्रमसित्र के परपितामह सेनापति अग्निमित्र की दो रानियाँ ili 
पहली परत्ना धारणी देवी के पुत्र कुमार वउमित्र हुए, जिन्होंने सीलह p 
अवस्था में ही सिन्धु-तट पर महापराक्रमी यवनां को पराजित कर सिन्धु के 
पार तक खदेढ़ा था। दूसरी रानी इरावती के पुत्र वशु ज्येष्ठ थे जो इतने डरे 
च कि बनले जीवों के भय से कभी वन के रास्ते रकों के साथ भी नहीं जाते 
किन्तु सेनापति अग्निमित्र देवी इरावती के सोह में राज्य पर पहले ही उन्हीं ३ 
जठ गथ। वासंती को आश्चय होता है कि किंस प्रकार ऐसे कायर को वदा 
का उना स राज्याधिकार प्रदान किया गंया । इसी पर कालिदास ने कहा- 
नारी का मोह ऐसा होता ही है। इस मोइ-जाल में फँसकर बड़े-से-बड़े देश 
आ सूड का तरह आचरण करने लगते हैं। नारी, पुरुष की सबसे बढ़ी | ल्त 
हैं, ओर वह जितनी ही सबल होती पुरुष उतनी हो दुवेलता का प्रदर्शन करत 
६। मयादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ रामचन्द्र को इसी मोह ने कनक मृग माह 
के सिए प्रेरित किया और फिर सीता-हरण के बाद इसी माह ने पुरुषोत्तम तक करे 


सता ऑर त्रां के सामने अनुनय के स्वर में रुलाया । वह विवेक को हीच 
जाता e—a उसकी सार्थकता भी ZI 


(१५) “जो कहीं किसी से*****“हार जाता है 1” (go ५७, पं० ११) 


यह पक्तिं सेनापति विक्रममित्र द्वारा तब कही गयी ह जव मलयवती JA 
को चमा कर देने की विनय सेनापति से करती हे । सेनापति बड़े कठोर अ 
शासन थिय व्यक्ति हें, न्यायी हैं। न्याय के लिए वे अपने प्राण दे सकते हैं, 
अन्याय नहीं कर सकते । वे मलयवती से कहते भी हैं कि मेरे प्राण माँग लै, 
दे दूंगा; क्योंकि वह मेरा है पर स्वर्गीय पुष्यमित्र द्वारा स्थापित अनुशासत ग्रै 
भंग नहीं होने दूंगा । सलयङुमारी पुष्कर को क्षमा दिलाने के लिए कृतस 
हैं। इसी पर बालब्रह्मचारी सेनापांत विकममित्र की यह उक्ति है। उदा 
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शिज्ञा-दीक्षा दी हे--इन्हीं से उनकी सन्तान की g हुई है। एक ओर 


संतान का मोह है--दूसरी ओर अनुशासन । चट्टान की तरह दढ रहनेवाले! 
विक्रममित्र दोनों को तौल रहे हैं । बुद्धि अनुशासन का पक्ष ले रही है, भावना! “ 
संतान का पक्ष लेकर लड़ रही हे । बूढ़ा विक्रममित्र इन दोनों के बीच में भूलता 
है, झूलता ही रह जाता है । अंततः वह बीच की राह निकालता है--उसे 
प्राणदंड या देश निष्क्रासन नहीं दिया जा सकता, किन्तु असावधानी का साधारण 
दंड तो उसे होगा ही, जो केवल इस अगले युद्ध में उसकी वीरता से ही 
छूट सकेगा । 


(१६) शास्त्र से किसी" "छा जाता है ।” (go ६७-६८) | 


वीर मान्धाता से सेनापति विक्रममित्र कह रहे हैं कि साहित्य और कला, 
संस्कृति और सभ्यता, स्वतंत्र राष्ट्र में ही पनपते और विकास पाते हैं । परतंत्र 
राष्ट्र की कोई सभ्यता नहीं होती ओर स्वतंत्रता, सतत सावधानी की अपेत्ना करती 
EI तलवारों की मंकार से ही नूपुर की भंक्रार और सरस्वती की वीणा बल 
पाती है । राष्ट्र की रक्षा और स्वतंत्रता सर्वोपरि है--इसीलिए इतिहासों में वीरों 
को आराधना ही प्रधान है, और वस्तु गौण । वीर राष्ट्रशरीर के शिल्पी होते 
हैं, कलाकार राष्ट्र की आत्मा के शिल्पी । शरीर की स्थिति के विना आत्मा प्रेत 
की. तरह डोलती रहती है, यह शरीर हे जो आत्मा को व्यक्तिवाचक संज्ञा 
प्रदान करता है । इसलिए वह परतंत्र राष्ट्र व्यर्थे और निष्प्राण है जो 
वीर न पैदा कर, कवि पैदा करता है। कवि को भी अपने काव्य के 
आलंवन के लिए किसी धीरोदात्त नायक-किंसी महावीर की आवश्यकता पढ़ती है । 
मनुष्य जाति ने इसीलिए सर्वप्रथम शत्र का आविष्कार किया और हमें यह नहीं 
भूलना चाहिये कि, उसकी आवश्यकता ही उसके सभी आविष्कारों की जननी रही 
है। zaa राष्ट्र में जब समृद्धि सिमट-सिमट कर आने लगती हे, सरा 
निश्चित हो जाती है, तमी शास्र का निर्माण होता है । “इसलिए जो परतंत्र 
राष्ट्र शत्र को ताख पर धर कर शालन की चर्चा करता है वह पंगु बना रद्द जाता 


है, उपहास का (पत्र) होता Kanyi UJA KA Mb विकममित्र 
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मान्धाता से कहते हैं कि यदि तुम व्याकरण नहीं समभते तो कोई वात नं 
तुम्हारी जीभ वहाँ लडखड़ा जाती है तो उपहास की कोई वात नहीं । उपहास. 
स्पद्‌ तो तुम तव बनते जब तुम्हारे हाथ तलवार की मूठ पर जमते नहीं, उठन 
दुश्मनों की गरदन पर गाज वन कर न वरस पड़ते । तुम स्वयं देखो, aR 
की कल्पना अपने वीर नायक के लिए मृत्तिका तुम्हारे वीरोचित गुणों से ही im 
करती है इसीलिए तुम्हारे प्रति वह उन्‍्मान भी प्रदर्शित करता है। विद्या, बो 
भी उच और हीन कोटि की नहीं होती; विद्या विद्या है--उसके लिए सतत अभय 

_ की आवश्यकता पढ़ती है । यह कभी मत समझो कि लेखनी चलानेवाला महाक, 
किसी भी हालत में तलवार चलानेवाले महाबीर से बड़ा है--और वह मी 7, 
जबकि देश का एक बहुत वड़ा भाग यवन आक्रमणकारियों के पैरों-तले कराह ह 
\ हो; चीख रहा-हो। स्वतंत्रता देवी के चरणों पर कमल नहीं, aega के p 
J TA हैं, उसके चरणा गंगा-जल से नहीं, लाल रक्क से सींचे जाते हैं, उसके गरे il 
'मोतियों की माला नहीं, सुराडों का हार रहता है । न | 


७४ ] . | 
| 


(१७) “शास्त्रहीन होना-“-काँप उठें ।” (Yo ६८, पं० १३) 


इन पंक्तियों में सेनापति विक्रममित्र मान्धाता को शस्त्र की गरिमा वताते हुए 
कहते हैं. किं पुरुष के लिए यह लज्जा की वात नहीं है कि वह “साहित्य-संगीठं 
कला-विहीनः साज्नात्‌ पशु पुच्छ-विषाण-हीनः” है, बल्कि वास्तविक लज्जा ग्र 
बात तो उसके लिए यह है कि बह शत्र-परिचालन नहीं जानता । | 


राष्ट्र सैनिक शिक्षा को ही प्रार्थमिक शिक्षा-मानता है, केवल परतंत्र राष्ट्र Ñ 
ही शास्त्रों की स्नातकोत्तर-शिक्षा पर जोर दिया जाता है। और ma 
बड़ी कठोर शिक्षा है। इसमें शरीर की गठन, चरित्र की गठन, अनुया 
इत्यादि अनिवार्यं हैं। पर शात्र-साधन के लिए इनमें से किसी की भी 
आवश्यकता नहीं पढ़ती । इसीलिए कालिदास को पैदा करने के. लिए मान्यता 
की शारीरिक ओर चारित्रिक गठन की आवश्यकता पढ़ती है । मान्धाता, हु 


J राष्ट्र की नींव हो, दीवार हो-शान्न-साधक्र कालिदास राष्ट्र का गु'बज है । ब्त 
।नीव ओर E ,के,, गन व मारेर छनकी/कल्पना भी नहीं की ण॑ 
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सकती । जितनी ही गहरी नींव होगी, जितनी ही मजबूत दीवार होगी.. 
JA उतना ही ऊँचा, उतना ही विशाल, उतना ही शानदार होगा । रमरि 
देश में आज रक्त से. तर्पण करनेवाले आन्धता ऐसे बीर हैं, तभी नीर-चीर 
.विवेकी राजहंस - वाहिनी सरस्वती के सपूत कालिदास और पतंजलि भीहें। 
इसलिए लोकरंजन और लोक-कल्याण में रत रहनेवाले महाबीर ही राष्ट्र की 
पहली आवश्यकता हैं, कवि और शान्कार तो बाद में आते हैं। वह लेखनी 
धन्य हैँ जो तलवार का गुणगान करती है। प्रत्येक महाकवि की तूलिका. 
किसी-न-किसी तलवार का ही आश्रय लेती हे । वाल्मीकि ने राम, व्यास ने 
कृष्ण और अजु न का आश्रय लिया, कालिदास की तूलिका भी तुम्हारी मूर्ति को. 
ही शब्दों का परिधान पहरा रही है । § ja 

(१८) “za gfe m aafaa सकता है (yo ८१, पं० a Fo 

इन पंक्षियों में सेनापति विक्रममित्र राजकुमारी वासंती से सत्य की उपादेयतां 
और तर्क की व्यर्थता की चर्चा कर रहे हैं! वे कहते हैं--सत्य परमशुद्ध 
होते इए भी बड़ा लजीला होता है, तर्क जितना ही अशुद्ध होता है उतना ही 
तीच्ण और उद्धत भी। इसीलिए तर्क से सत्य की उपलब्धि नहीं होती, कः 
से होती. है--कहा भी है, “बुद्धि छोड़ करनी करो, तो पावौ कछु सार!” सार 
करनी से ही प्राप्त होता है, बुद्धि या तक से नहीं। तुम अपने पिछले सम्बन्धों 
को लेकर मुझसे तक कर रही हो--कि तुम्हारे शरीर का वरण भले ही कोई 
| कर हे, किन्तु तम्हारे मन का, तुम्हारे विश्वास का वरण करनेवाला महापुरुष 
` इस देश में नहीं À तुमसे तर्क क्या करू--सत्य और धर्म, दोनों वस्तुतः 
कर्म करने से ही प्राप्त होते हैं और विकास पाते हैं। तुम पाओगी इस देश में 
सत्यत्रती और घर्मत्रती-_दोनों में से किती की कमी नहीं। तुम्हारे शरीर का. 
| वरण करनेवाला व्यक्ति ही अपने कर्म से यह सिद्ध कर देगा कि उसने तुम्हारे 
| भन और विश्वास.का भी वरण कर लिया है । मन और विश्वास--दोनों वायवी 
हैं, कर्म उन्हें शरीर और आस्था प्रदान करता है। जब तक कर्म से यह 
नहीं सिद्ध हो जाता, तब तक तक द्वारा उसे झुठलाते रहना व्यर्थ भी है और. 


€ 
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(१९) “किन्तु हम तो कवि'*'सहचर होता है ।”” (Fo ९१, पं० १३) 
ये पंक्षियाँ आचार्ये विक्रममित्र की हैं और यवन-राजदूत हलोदर से कही ३ 
रही हैं। कवि 'के सम्बन्ध में पाश्‍चात्य धारणा कुछ, ऐसी हे कि वह वाइ 
और पागल होता है--जीवन की वास्तविकताओं से पराइसुख, शतप्रतिए 
भावना-लोक का निवासी । विक्रममित्र भारतीय कवियों की असामात 
'विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि हमारे यहाँ का कवि लोके 
से मुक्त होकर सिफ कला की ही आराधना नहीं कर सकता । भारतवर्ष का की 
भावना से साधारणीक्षत करने को ही काव्य की रज्ञा प्रदान करता है। क 
काव्य जो लोकधर्म से पराङ सुख होता है, वास्तबिक काव्य नहीं । हमरे ग्र 
अपने मन की आँखों से जिस प्राकृतिक रहस्य या आध्यात्मिक सत्य को देळे 
हैं, उन्हें लोकरंजक्र वाणी में, लोक की काया और प्राण देकर श 
हेतु सुबीध कर देते हैं। वे सामाजिक समस्याओं के व्याख्याता, ami 
भावनाओं के वैयाकरण और सामाजिक मेधा के नियंता होते हैं, और | 
तक संभव नहीं हो सकता जब तक वे स्वयं कर्म-रत होकर सामाजिक, अतु 
से अपने आपको समृद्ध न करें। इसीलिए हमारा आदि कवि करुणाई 
FR से काव्य की उत्पत्ति मानता है, इसीलिए हमारा काव्य-नायक जीवन ! 
जत. और अपावन तत्वों से जूकता है, इसीलिए हमारी काव्य-नायिकाएँ 

से पूरा घड़े से हल की नोंक द्वारा उत्पन्न हुआ करती हैं। 


(२०) “प्रकृति के साथ aman qa रही है।” (go ९८, पं० tif 

इन पंक्तियों में आचार्य विक्रममित्र, मेघरुद्र के प्रसंग में वौद्धों के प्रकृतिः 
अनाचारों की चर्चा करते हुए कह रहे हैं कि बोद्ध धर्म में पग-पग परे 
की स्वाभाविक RA का हनन करना: सिखलाया जाता रहा है। सौन्दर्य » 
यौवन के प्रति आकर्षण प्रकृति की देन है, हमारी सहज वृत्ति है विशिष्ट क्र 
“में विशिष्ट प्रकारों से कार्य करने की । गौतम बुद्ध की शिक्षा में प्रकृति के स 
प्रतिकूल कार्य करने का विधान रहा--सारा देश भिन्नुझं से भर गया। ' 
AI को कठोर नियंत्रण में रखता पडता ua वृत्तियों पर्‌ । 
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यह हुआ क्रि काषाय के नीचे का बुभुक्षित यौवन अपने पूरे वेग से टूट पडा और 

पंच aai की पूजा में अपने दुर्दान्त रूप में प्रकट हुआ । विक्रममित्र कहते 

हैं क्रि यह ठीक हे कि दो-चार व्यक्ति ऐसा नियमन करने में समर्थ भी होते 
हैं, थर समुदाय विशिष्टता की ओर नहीं सहजता की ओर ही अभिमुख होता है । 

इन्होंने प्रकृति-विरोधी आचरण कर प्रकृति को रोकने का प्रयत्न किया। प्रकृति 

अट्टहास करती हुई अपने पूरे वेग से इन मिक्तुओं पर टूर पढ़ी और तब जो 
इन्होंने घिनौने आचरण करना शुरू क्रिया, उसे देखकर सभ्यता भी लजा गयी। 

उन्हीं घिनोनी प्रवृत्तियो के चलते मेघरूद भी इस इन्द्रजाल में फंसे । किसी बोद्ध 
तांत्रिक ने सम्मोहन का प्रयोग कर इन्हें अपने वश में कर लिया और इधर 
विदिशा में ला पटका । 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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साधारण व्याख्या 


शब्दार्थ ( प्रर ११-१३ )--वेतवा = एक नदी । ` प्रासाद = महत । 
श्वेत = सफेद । गस्इध्वज = शु'गों और वाद चलकर गुप्त-वंशी राजाओं क 
पताका । सिंहद्वार = प्रासाद का प्रवेश-द्वार। सश्र > शत्र के साथ । प्रहरी = 
पहरेदार कि RRA = सिर की रा करनेवाला लोहे का वना टोप । तीच्ण = | 
तेज। टेक=सहारे। प्राचीर = चहारदिवारी । चतुर्दिक = चारों तरफ। 
्ाचीर-मेखला--नहारदिवारी जो करधनी की तरह है। विभिन्न = तरह-तरह 
के । गोवत्स = बछुडे । श्वेत = सफेद । स्फटिक = संगमर्मर । IJAN- 
यज्ञ का gal संकोच = लज्जा । हल्दी लगाना = शादी होना। 
परिक्रमा करना, विवाह के अवसर' पर अग्नि के चारों ओर जो बर-वध्‌ घूमते है, | 
फेरी । महावर = पैर में लगानेवाला लाल रंग । श्रेष्ठी = सेठ । रंगशाला = 
टुक्रान । कादम्बरी = शाराव । तत्पर = तैयार । 


(१) धरती पर पुत्र“ --“भाँवर परम आया। (go १३, do ३) 
“त पियो उत पुष्कर द्वारा कही गयी हैं जिसे “संह-पराक्रम' की उप 
अनापति द्वारा दी गयी है। उसने कुछ ही दिन पूर्व बिना करिसी ma के एक | 
सिंह को मार गिराया था। इस संदर्भ में नागसेन लोमश और दुष्कर आदि. 
के में बातें कर रहे हैं। लोमश का विवाह अभी हाल zi ही. हुआ 
ह, जितक प्रमारास्वर्प अभी तक उसका शरीर उबटन (हल्दी) के चलते पीला: 
हा छा है! डकर मजाक कर रहा है और एक शोख साथी की 
तरह उसे चिढ़ा रहा है। साथ-साथ उस सामान्य सामाजिक मनो गि पर भी 
छींटाकशी कर रहा है जिसके चलते परिणय के गठबंधन में कोई बँधा नहीं छि. 
उत्पि zi ARTA kaki Kabila जाती ५७०५9 है ितन्ना ही परिहास करते | र 
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साथी हैं कि लोमश जितना ही लजाता चला जा रहा है, उनके मन मेंब्मजा% 

उतने ही बुलबुले बनते चले जाते हैं । बेचारे नागसेन को दया झा जाती 
वह लोमश की तरफदारी करता है, उसका पच लेता है और दलील देता zi 
बह कहता है--इसमें संकोच और लज्जा की कोई आवश्यकता नहीं, विवाह कौन 


e 
| नहीं करता? वह तो एक सर्वमान्य सर्वविदित सामाजिक संविधान है। पुष्कर 


ही कौन वचा हुआ है ! उसने भी तो हाल-फिलहाल ही विवाह किया हद 
साधारणतः २१-२२ की उम्र में लोग विवाह करते ही हैं। । उम समय की 


। यही सामाजिक मान्यता रही होगी ) बीसवाँ हेमंत बीता नहीं कि मन में वसंत 


~ 


अपनी पूरी मादकता के साथ छा जाता है, नसें कड़कने लगती हैं और मन में 
कोयल कूकने लगती है । .सारी सृष्टि रंगीन, मादक और मोहक दिखायी पड़ने 
लगाती है और मन में ऐसा लगता है कि कोई होती, जिसकी गोद में अपने शरीर 
की सारी उष्णता उडेल कर शांत सो जाते । 

शब्दार्थं ( To १४-१५ ;--कालिदास = प्रसिद्ध संस्कृत कवि । मेघदूत = 

कालिदास का विश्व-प्रसिद्ध प्रकृति-काव्य । यक्ष एक जाति । मेघदूत का वह 
नायक जिसे कुबेर ने निर्वासन दे दिया था और जो उसी निर्वासित अवस्था में 
'राजगिरि पर्वत से अलका-वासिनी अपनी प्रियतमा के पास मेघ के द्वारा संदेश भेजता 
है। राजद्र्ड = राजाज्ञा, राजा का वह दंड जो उसकी शक्ति का प्रतीक माना 
जाता है। परिद्दास = मजाक । अनीति = नीति-विरुद्ध बाते । ग्रामीण = 

गाँव का रहनेचाला। अपेक्षित = जरूरी । शपथ कसम । भीषण = 

भयानक । स्वर्गीय = स्वर्गवासी । ` पुष्यमित्र = प्रथम शु'ग सेनापति जिसने 


अंतिम मोर्यसन्नाट बृहद्रथ की हत्या कर मगध पर अपना अधिकार जमाया या। 


यशस्वी = प्रसिद्ध । कार्तिकेय = शिवजी के बड़े पुत्र, जिन्होंने देवताओं की न 
का सेनापतित्व कर निशाचरों को परास्त किया था। इसी पुत्र के Wa Sapi 
ने शिव का विवाह पार्वती से कराया था। कोटि =श्रोणी। अ 
चलानेवाला । प्रासाद = महल । मर्यादा सीमा, पंक्लि। दीजित = नियुक्त । 


जोक . वर्जित र मना । 
रजन ससार की भलाई Fe aha Vidvaiaya Gollection. 
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| चलते हैं कि लोमश लाज ओर संकोच से उतना ही दवता “चला जाता है, 
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.---करनी पड़ेगी (Yo १५ पं० ९) 
री नागसेन द्वारा कही गयी हैं। संदर्भ यह है कि 
पुष्कर बातचीत के क्रम में सेनापतिं आचाय विक्रममित्र को महाराज? कह 
संबोधित कर देता हैं, तव नागसेन टोक देता हे । प्रथस शु'भ सेनापति पुष्यमित्र 
ने लोक-रक्षा के लिए बृहद्रथ की हत्या की थी । यद्यपि जनता के आग्रह से उन्हें 
राज्य तो सभ्हालना ही पड़ा, पर उन्होंने यह विधान वना दिया कि वे आर उन 
वंशज जनता की घरोहर के रूप में इस राज्य का प्रवन्ध करेंगे, उपभोग नहीं; 
जनता की सेवा करेंगे, जनता पर राज्य नहीं, अतएवं वे सेवक या सेनापति 
कहलायेंगे, राजा-महाराजा नहीं। यह प्रासाद उन्हीं के सुपुत्र श्री अग्निमित्र का 
बनाया हुआ है, जिनके सुपुत्र का नाम वसुमित्र था और जो इतने वीर थे क्रि १६ 
वर्ष की अवस्था में ही सभी यवनों को मार-मारकर सिंधु पार खदेड़ दिया। 

]गसेन अपने प्रहरी-मित्रों को वता रहा हे कि अभी तो हमलोगों को उसी प्रासाद 
की रक्षा की शिक्षा भर दी जा रही है। वह पुष्कर को इसका भी रकेत दे रहय 
हे कि उसने जाने या अनजाने राज्यानुशासन की अवहेलना की हें: रांजदरड | 
साथ पारहात क्रिया हु। इस पर पुष्कर भय से काँप उठता हैं ओर स्पष्ट करता 
दै कि उसने अनजान में ही विक्रममित्र को महराज” कह दिया है। विक्रममित्र 
अत्यन्त कठिन अनुशासन प्रिय व्यक्ति हैं, इसलिए पुष्कर उनके कठिन दंड बी 
कल्पना से घवरा उठता है । वह नागसेन और अपने अन्य प्रहरी-मित्रों से चमा 
मागता हूं, प्राथना करता ह कि ये वातें आचार्य विक्रममित्र को किसी प्रकार भी 
मालूम न हों। नागसेन, अव्वल तो यह बताता है कि विक्रममित्र के शासन में! | 
अनीति चाहे कितनी छोटी क्यों न हो छिपी नहीं रह सकती । और दोयम, | 
क्रि अगर मैं इसकी सूचना न दूँ” तो रक्तकों की मर्यादा का उल्लंघन होता है। 
आचार्यं विक्रममित्र के अनुशासन में रहकर, गरुडध्वज की शपथ खाकर में कहता 
क्रि यह अधर्म मुझसे न हो सकेगा । पुष्कर अब और डर से कॉपने लगता 
ऑर कहता हैं कि तव तो उसे भीषणा दरड भोगना ही पड़ेगा । पर लोमश, 
स दूसर रुप में लेता ह--वह कहता हे कि यह तो अत्यन्त साधारण वात है 


~ 


पुष्कर ने अवहेलना नहीं की हे, किसी पदस्थ भी नहीं किया है, कुछ उर 
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और वास्तविक प्रशंसा ही की है। नागसेन कहता है कि ऐश, भरिए 2! 
रहे हो कि अभी तक तुम्हें इस प्रासाद की रचा की शिक्षा भर दी नाही a 
शिज्षा पूरी हो जाने पर तुम्हें विक्रममित्र के राज्य के धर्म प्रतीक mea दी 
शपथ लेनी होगी, तभी तुम दीक्तित माने जाओगे sa दिन तुम्हें यह भी 
प्रतिज्ञा करनी होगी क्रि तुम विक्रममित्र के लिए कभी राजा-महाराजा तर का 
प्रयोग न करोगे और अनुशासन की मर्यादा का अतिक्रमण न करोगे । इन 
पंक्तियों से शु'ग-कालीन नैतिकता, अनुशासन-परियता और आचरण की कठोरता 
पर प्रकाश पड़ता है । 


शब्दार्थ (४० १६-१७) aam > जो क्षमा नहीं किया जा सके । 
विधान = कायदा-कानून । अनादर = कुप्रतिष्ठ । अधर्स = अनीति । यवन = 
ग्रीक देश के लोग । आततायी = अत्याचारी । दत्तमित्र = ढिमेटिरियस । जनपद = . 
प्रजातांत्रिक ढंग से राज्य-कार्य करनेवाले प्राचीन भारत के गण । अपहरण = 


.उड़ाकर ले जाना ।  झाक्रांत = आक्रमणकारियों द्वारा पददलित । « त्राहि-त्रादि = 


रचा करो-रक्ञा करो । तारकासुर = एक रास, जिसे शिवजी के पुत्र कार्तिकेय ने 
पराजित किया ।, अमरावती = देवलोक । विध्य > पर्वत। रास रचाना > 
मोज करना । बुद्ध-विहार = वौद्धमठ, जहाँ भिल्नुःभिक्षुरियाँ अपने अनुशासन के 
अद्र रहते थे । 

(३) तारकासुर से-*““रास रचा करता था। (go १७ पं० १०) 
_ इस पंक्षि में नागसेन आचार्य सेनापति विक्रममित्र के पूर्वज स्वर्गीय पुष्यमित्र 
के युग के समाज एवं बौद्ध राजाओं की अकमंण्यता एवं विलास पर प्रकाश डाइते 
इए कहता है कि भगवान्‌ ga ने भले ही राज्य और यशोधरा का त्याग क्रिया हो, 
पर उनके चेले वैसा नहीं कर सके । वे सभी पंच मकारी थे। मद्य, मांस, 


' मिथुन के पीछे पागल रहनेवाले इन राजाओं के राज्य में प्रजा से बेशुमार कर 


TA जाते थे, चारों ओर भयंकर अनीति का राज्य था। प्रजा में शांति नहीं 
थी र वळ रयां ` Ai za > देश 
। देश दुर्बल बन गया था। विदेशी श्राक्रमणकारियों के दल-के-दल देश 


पर टूर रहे थे और प्रजा को par रद थे। चारों ओर त्राद्दित्राहि 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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मची हुई थी gad आततायी यवनों के सामने अहिंसक और अकर्मण्य ह 
नतमस्तक वन गया श्रा। उनकी तलवारों पर जंग लग गयी थी, ai 

मूठ पर जमने का नाम ही नहीं लेती थीं। किसी में इतनी क्षमता नहीं {| 
| 

कर रहा था । नतीजा, पदाक्रान्त प्रजा त्राहि-त्रादि करती रही, सुरा से रः 

राजकुमार और तपोपूत महर्षि विन्ध्याचल की गुफाओं में छिपे बैठे रहे। हि| : 

प्रकार त्रे ता-युग सें भयंकर निशाचर तारकासुर के भय से देवताओं ने देवे 

छोड़ दिया था, उसी प्रकार यवनों के अत्याचार से प्रताड़ित हो सभी राजे. अफ 

“अपना राज्य छोड़ भाग खड़े हुए थे । घम की स्थिति भी इसी प्रकार Sane 

थी। ब्राह्मण और बौद्ध धर्म में पारस्परिक विद्रे ष इस हद तक वढ़ गया बाई] * 

राष्ट्र की ओर किसी का ध्यान ही नहीं था । वोद्ध इन यवन आतताग्िगरों।, ' 

निमंत्रण दे-देकर बुलाते थे और त्राह्मण-पीठों को लूट लेने का संकेत देते 3j 


~ PTY 


यवन एक-एक कर राष्ट्रं के अंगों--पंजाब से लेकर साकेत तक के भू-भाग! ` 
लूउते हुए मगध की सीमा पर आ गये थे, तभी पुष्यमित्र का आविर्भाव हुआ ' 


~ कोट = A a' 
उन्होंने ae राजा को मारकर व्राह्मण धर्म की पुनस्थापना की और श्राति 
का सामना करने के लिए राष्ट्र को सन्नद्ध क्रिया । 


Fe 


शब्दार्थ-( To १८-१६ ) :--जंजाल = गड़बड़, जादू-टोना, d 
सुरिडित = मूड gÀ हुए। किशोर -युवा।  किशोरियाँ- न्‍ | 
तथागत = भगवान बुद्ध । शाक्यसुनि = भगवान्‌ बुद्ध का दूसरा नाम, कुश | 
कारण । AJAA = मानव समुदाय । श्रमण = वौद्ध भिक्षु । पुनज 
फ़िर से जन्य लेना । नास्तिक = जो वेदों को न माने । gaza = अभिर 
qa = आदर्श, सिद्धि । आस्था = विश्वात । ध्वंस = विनाश । प्रमाण 


उदाहरण । _ अंगरक्षक = किसी राज्याबिक्रारी के अगल-बगल चलनेवाले % 
संनिक । आहत = घायल । उपचार = परिचर्या । कलिंग = वत्तसान उब 
मेघवाहन ्ञारवलि = कलिंग का ब्राह्मण राजा। नृशंस = जिसमें मानवता न 


आततायी, अत्याचारी । वध > हत्या । कलंक्रित = अपमानि 
४ CC-0, Panini Kanya Maha ५००५७ Egor i 
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(४) aAa ie d “खुल भी गयो (go १९, do ५) 

इनं पंक्नियों में प्रहरी नागसेन, लोमश की जिज्ञासा पर आचार्य सेनापति 
पुष्यमित्र के कार्यों का वर्णन कर रहा है। A ने त्राह्मण-धर्म को जड से 
उखाड़ फेंकने के लिए यवन आक्रमणकारी दत्तमित्र को निमंत्रण दिया। फलतः 
दत्तमित्र का दोहरा उद्देश्य होता था। एक तो वैदिक विधान के स्थलों को ध्वस्त 
करना, दूसरे प्रजा की सम्पत्ति को लूटना, उनकी प्रतिष्ठा का अपहरण करना और 
राज्य स्थापित करना । वौद्ध इतने अकर्मण्य वन गये थे कि न तो वे लड़ सकते 


' =A > 9 A ES 
| थे, न तक कर सकते थे और न अपनी ही स्थिति को अपने वल पर अधिक 


दिनों तक चुरज्ञित रख सकते थे । भयंकर उथल-पुथल, हलचल और अस्त- 
व्यस्तता का युग था वह । आचार्य पुष्यमित्र के प्रयत्न से पुनः ब्राह्मण-ध्म का 
जागरण हुआ । जहाँ-तहाँ छोटे-मोटे यज्ञ एवं रामायण तथा महाभारत की कथा 
होने लगी । यहाँ तक कि बौद्ध काशिराज के प्रासाद के सिंहद्वार के सामने ही 
लोगों ने भैंस की वलि दी । ये घटनाएँ, त्रा्मण-धर्म का यह पुनर्जागरण बौद्धो 
को बर्दाश्त नहीं हुए । उनमें अपनी क्षमता तो थी नहीं, उन्होंने यवन आक्रण- 
कारियों का साथ दिया । वह चुन-चुनकर उन गाँवों और सिद्ध-पीछों को प्रताडित 
करने लगा जो ब्राह्मण-धर्म में आस्था रखते थे। वगल के ही बौद्ध-विहारों को 
बह छूता तक नहीं था, बल्कि वहीं अपना शिविर और प्रधान कार्यालय स्थापित 
करता था । बोड नास्तिकों और यवन आक्रमणकारियों की यह अभिसँधि वाद 
चलकर खुल गयी। आचार्य सेनापति पुष्यमित्र ने जब दत्तमित्र को साकेत से 


` खदेड़ा तो उसका अंगरक्षक सोलुक पकड़ा गया। उसी ने इस राजनैतिक गठबंधन 


का भंडाफोड़ किया और तब वस्तुस्थिति स्पष्ट हो सकी। इन पंक्षियों में बौद्ध 
नास्तिकों की धर्मप्रेयता के चलते उनके राष्ट्र्रोह पर प्रकाश डोला गया है और 
दताया गया है क्रि हम, आक्रमणकारियों के सम्मुख तभी पराभूत हुए जब हमारे 
अपने ही भाइयों ने हमारे साथ विश्‍वासघात किया था। यह तथ्य उसी सत्य की 
ओर संकेत कर रहा है। . 

। शब्दार्थं (go २०-२१ ) :--धणित = जिससे णा की जाय । वंश- 


परम्परा = वंशजों ¡ सेनानी = सेनापति। तलारक्त= जनरक्षक । da= 
C-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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सेवक । ama = जो ग्रहण करने योग्य नं हो । ईशानकोण पर खंजन देखन 
अपशकुन । वीरगति = युद्ध में मर जानवाले वीर की गति। गाज 
राजमहल का पहरेदार । अपवाद र बुरा नाम। अनुशासन-भंग > राक 
भंग ! दोष 5 अपराध, कलंक । अग्नि में कूदना = जान-वूक कर जान; 
जोखिम में डालना । नाद लाद । एक नाद का पशु = साथ-साथ विक्त। . 
करनेवाले । यथाशक्य = शक्ति भर, भरसक । अनीति = अन्याय । भागी: 
हिस्सेदार । 

(५) उनका न्याय मे... सेरी मृत्यु । (go २०, पं० १८ )। 
यह पंक्लि पुष्कर द्वारा कही गयी है तब, जव प्रहरी-मित्र लोमश 
निश्चिन्त रहने का संकेत करते हुए यह विश्वास प्रकट किया कि आचार्य सेन 

विक्रममित्र उसके इस छोटे-से अपराध को क्षमा कर देंगे । उनके राज्य में आउ 
अन्याय नहीं हुआ तो फिर आज कैसे हो सकता है। उसने अपनी बालो 
दोहाई दी हे--“मेरा मन यही कह रहा है ।” इस पर पुष्कर आचाय | 
की अनुशासन प्रियता और न्यायप्रियता के प्रति अपनी आस्था का प्रदर्शन वार 
हुए यह कहता हे कि मुझे मालूम हे न्याय के लिए वे अप- आँखें फोड छं 

ह--यानी अपने हाथों से ही अपनी सबसे प्यारी चीज को भी बिना किसी माया 
के सूली पर लटका दे सकते हैं। अपना हाथ काट सकते हैं--यानी अपने छ 
विश्वासी सहकर्मी को भी सजा दे सकते ह। इसलिए पुष्कर निष्कर्ष निक 
है क्रि उसे भी इस अनुशासन-भंग के चलते अवश्य ही मृत्युदंड दिया जागां 
साना कि वह वड़ा पराक्रमी हे, वीर हैं। कल-परसो ही उसने विना किसी शै. 
WI a E | नी 
विकममित्र का न्याय सिर्फ एक ही तथ्य 

देखता हे--न्याय की रक्षा--वस । : 

(६) मृत्यु से नहीं १२००००० दोष से । ( पृ० २१ पं० २) 
यह पंक्ति भी पुष्कर द्वारा ही कही गयी है।' पुष्कर को दृढ़ विश्वास है 


सेनापति विक्रममित्र को “महाराज” कह कर उसने अनुशासन की जिस मर्यो 


अतिक्रमण किया है, उसके लिए उसे | 
CC-0, Panini Kanya Maha रच चग दी, सांड मिलेगा । E 
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| नागसेन ने कहा क्रि--सेनापति विक्रममित्र के प्रासाद-प्रहरी को इस तरह मृत्यु से 
नहीं डरना चाहिये । इसी पर पुष्कर की यह उपयुक्त पंक्ति है। पुष्कर कहता 
है कि वह मृत्यु से नहीं डरता । मृत्यु से डरने की वात रहती तो कल-परसों ही वह 
दुद्ध ष भूखे सिंह के सु द में हाथ डाल कर उसकी गरदन न मरोड़ सकता । वह 
| डरता है सिर्फ इस लांछन से कि लोग कहेंगे-सेनापति विक्रममित्र के प्रासाद-प्रहरी 
ने अनुशासन-संग क्रिया। यह वह सहन नहीं कर सकता । वह अपमानित 
और कलंकित जीवन को ढोना नहीं चाहता । इसके लिए मरने के बाद भी 
उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी । यह किसी भी प्रहरी के गौरव के अनुकूल ` 
नहीं, विक्रममित्र के प्रासाद-प्रहरी के गौरव की तो बात ही क्या | मरने पर भी 
मेरे सहकर्मो मुझसे घृणा करेंगे, मेरे नाम पर थूकेंगे, मेरे प्रति अश्रद्धा व्यक्त करेंगे । 
यही कारण है कि वह फूट-फूट कर रो उठा है, उसका स्वर E गया है। 
यदि वह युद्ध में सत्यु का वरण करता तो उसे वीरगति प्राप्त होती । इस प्रकार 
तो वह मरेगा भी और वीर का सम्मान भी नहीं प्राप्त होगा उसे । उल्टे अनुशासन 
भंग का कलंक । 


' शब्दार्थ--(प० २२-२५)-- जुडवा = एक साथ उत्पन्न होने वाली संतान । 
त्ेजमिश्रित = प्रभामय । लावण्य = सौन्दर्य । रत्नजटित = रत्नों से जड़ा हुआ । 
केशराशि = बाल । व्यवस्थित = कसा हुआ, सीटा हुआ। आयु उम्र। राइ 
गड = हल्ला, तू-तू--मैं-में । सिंह-पराक्रम = सिंह के ससा लारा 
` उपाधि = पदवी । अशुभ = बुरा । वचनबद्ध = वचन में बंधे इए, pert l 
दैव का विधान = भाग्य का लिखा । वश= बल, अधिकार । अभय = AA । 
शरणागत = शरण में आया हुआ, आश्रय की माँग करने वाला । अनिष्ट = बुराई । 
कण-कण = चप्पा-चप्पा । मंत्र = सीख । शरणागत-रक्षा = शरणागत की रक्षा । 
पूर्वज = बाप-दादे । राजमृत्य = सरकारी नौकर । दण्ड = लाठी । ललाट = 
'साथा। हाथ टेककर = हाथ ले जाकर; मिलाकर । आनन्द विभोर = आनन्द 
भें इन कर । नीलम = एक रत्न । -मािक्य = मषि । eeo 
गौरव = जनता या राका गौरव । शुद्धि = पवित्रता 


nini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 
Digitized By Slddhanta EE A Kosha s | 
त्रह्ममुहू्ते = सूर्योदय और पौ फटने के बीच की वेला । अनुष्ठान = उपचार IR | 
Ra खिन्न= नाराज! | | | 
(७) पुष्यमित्र कौ'-.......राहू नहीं होती ( go २२ पं० १) | ९ 
यह पंक्ति पुष्कर द्वारा तव कही गयी है जव नागसेन ने उसे यह आर्क ! 
दिया है कि वे लोग सेनापति विक्रममित्र को यह नहीं वतायैँगे कि उसने अ २ 
महाराज! कहकर संबोधित किया है। साथ-ही-साथ पुष्कर को विक्रममित्न। र 
न्यायाभ्रयता में आस्था रखकर अव सत्यु को स्वीकार करते देख नागसेन नेर : 
भी संकेत किया है कि वह जान बूफ कर आग में न कूद पढ़े। तीच | 
और देखे कि आगे क्या होता है। इसी पर पुष्कर कहता है कि जव एकह ' 
` विचरण करनेवाले . पशुओं में भी यह सौहाद भाव और सह-भाव देखा जाता, ` 
तो ह्म q आखिर मनुष्य हैं। में जानता हूँ कि तुमलोग भरसक सुमे म | 
नहीं दोगे, इसके लिए भले ही तुम्हें झूठ वोलना पड़े, अन्याय का भागी वन | 
TI Ry नागसेन की ओर संकेत करते हुए कहता है करि तुम्ही गे 
यह वताया था कि जीवन-पर्यन्त तुम आचार्य पुष्यमित्र की मर्यादा के क 
छेद न होने दोगे, उस सर्यादा का अतिक्रमण न करोगे, तो फिर यह | Fi 
r दिन तो सवको मरना ही है, अग्रत पीकर तो इस मृत्यु भुवन पर कोई! 
नह l लेकिन न्याय की रक्षा के नाम पर क्यों न मर मिट ! अन्याय करके जीर 
रक्षा से कया प्रयोजन | 
(ऽ) किसी के मन में:““खिन्न हो उठो । (go २४, पं० नीचे से १ 
अस्तुत पंक्षियों में नाटककारों ने पुष्कर की खोज में आये हुए राजल ' 
द्वारा पधा की पवित्रता और महत्ता पर प्रकाश डाला है.। राजभ्य के 
Ms दंड पर नीलम, मोती और मारिक्य के वना meaa AM 
` है कि आपने पूजा तो नहीं ही की होगी द यी राज 
द ह हा को होगी। स्नान से शारीर शुद्ध होता है- ४. 
m पूजा से मन शुद्ध होता है--अंतर्यज्ष । तन-मन से पवित्र होगे 


पश्च ई 
त्‌ ही कह स्डव्वज को छ, सकता हे. AE तुलना जक 


ह]... 
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मिनिस्टरों की मोटरों पर फरफराने वाले राष्ट्रध्वज से करें, जिसके सम्बन्ध में 
दिनकरजी का यह कथन द्रव्य है--“अपनी मोटर में लगा तीन रंग का चिथड़ा । 
देखा करते कितनों की नजरें पढ़ती हैं सुझ पर । सुझ पर, यानी आजादी के 
ĝia पर ।) गरुडध्वज, राष्ट्रीय ध्वज हे, अखिल लोक का गौरव है। इसके 


हमेशा शान के साथ फरफराता रहे, इसके लिए बीरों के खून से इसे सींचा जाता 
इस पर वासंती कहती है हमलोगों के मन में क्या हुआ हैं! स्त्य कहता 
है किमन में कुछ रहे या न रहे--पवित्नता की जो कियाएँ हैं, जो अनुष्ठान हैं, 
उन्हें तो करना ही चाहिए। देखिये, सेनापति विक्रममित्र रोज ब्रह्म सुहुत में 
बेतवा के. जल में कंठ तके डूब कर, पूरे एक पहर तक पूजा, यज्ञ और अनुष्ठान 
के बाद्‌ इस ध्वज को अपनी आँखों से लगाते हैं, सर पर धारण AM 
अनुशासन, विक्रममित्र का पर्यायवाची शब्द है । उसे वे शरीर रहते अतिक्रमण 
तो क्या, शिथिल भी नहीं होने दे सकते। शु गकुल का यह आदर्श विधान 
अनुकरणीय है । ya विश्वास है--राजकुमारियाँ मेरे इस वर्जन का अथ 
अन्यथा न लें, सन में खिन्नता न लावें। इन पंक्तियॉ में नाटककार ने बड़े ही 
कौशल से राष्ट्रीय ध्वज के प्रति नागरिकों और शासकों की निष्ठा को प्रदर्शित किया 
है। साथ-ही-साथ आचार्य विक्रसमित्र की अनुशासन प्रियता पर भी प्रकाश डाला 
है। सृत्य का आत्मविश्वास कितना प्रबल है, कत्तेव्यपरायणता कितनी सबल है 
कि वह विधान के विपरीत कार्य करने से राजकुमारियों को भी रोक सकता ह । 
शब्दार्थ :--(प० २६-२६)--ललित कला = कलाका दूसरा भेद जतम अप 
से कम आधार लेकर अधिक से अधिक सौन्दर्य की अभिव्य॑जना की जाती है। 
इसके पाँच प्रकार हैं--स्थापत्य, शिल्प, चित्र, संगीत और काव्य । गौण = 
अप्रधान । विडम्बना = ढकोसला, पाखंड । महा विधाता, जिसने ge z 
निर्माण किया है और जिसके सुख से ब्राह्मण, वाहु से चत्रिय, उर से वैश्य तथा है; 


से शाट्ट की उत्पत्ति वतायी गयी है । सिद्धसरस्वती = जिसको सरस्वती सिद्ध हो । 


शव ¢ = च्वजधारण करनेवाले । अभियोग = 
चेक = फेर । हेठी:5 त्मना वरी Vidyalaya Collection. 
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दोषारोपण È वचाकर = चोरी-नुक्की से । दूसरा जन्म = पुनजेग। 
मंडल = समूह्‌ । सॉस > प्राण । आकाश में अटकना = ञ्रघर में लटकन 
WA में आ जाना । विषाद = दुःख । आकृति = चेहरा Ref 
पुष्कर को दी गयी उपाधि । सहस्नदल = कमल का एक प्रकार जिसमें | 
अधिक दल होते हैं । असह्य = असहनीय । नित्य = रोज, सदैव । आवश्यक: 
जरूरी । मंत्रि-परिषद्‌ = कैबिनेट । सृगचर्म = आसन के योग्य बनाया खर. 

खग का उतारा हुआ चमड़ा । संकल्प = दृढ़ विचार । | 

(९) इस लिए में पहले'**"-““यृत्यु का । (yo २९, पं० १४)। 

यह उक्ति आचार्य सेनापति विक्रममित्र की है जो वासंती प्रकट कर du 
प्रसंग यह हे क्रि मलयकुमारी इस बात n ag daar È h ae a 

अकार अनुशासन-भंग करनेवाले पुष्कर को बचा लेगी, क्योंकि आचाय विक्रमम 

ने उसकी कोई एक मांग पूरी करने का वचन कभी दिया था । इसी वीच राजमूत' 
पुष्कर की खोज करता हुआ उपस्थित होता है। भय और आशंका से न 
पुष्कर को यह कह कर टरका देती है कि वह राजकुमारी के लिए aa 
लान गया हैं। मलयङुमारी ने पुष्कर को यह वताया है कि यदि कोई रोकेगे 
वह भट कह दे कि राजकुमार मलयवती के लिए wasaa लाने जा ह 
है। तब _तक वह उसको बचाने के लिए यत्न करेगी ! साथ ही शीघ्र से शी। 
वह कमल लेकर लौट भी आबे जिससे कोई यह न समभ ले कि राजदंड से वचा 
z उसे राजकुमारी ने भगा दिया है । इसी पर वासंती ने कहा कि मलयबुमा। 
स MA ती 
र à रक द्‌ आती है जव सेनापति ने इन्हीं राजकुमाणिं 
से पूछा था कि वे उन्हें क्या समझती हैं । इनके उत्तर देने के पूर्वं ही उत 
z i i कोई भूल से सुके कोई द्ृणित विशेषण न दे-दे, इसलिए पहले है 

n कि से सेवक हैँ। ति होने के चल 
सबसे बड़ा सेवक हूँ। a Aa WA > Ja क. 
रहकर या तो संकटों को पराभूत करता है पळ 7 Ja T 

है, नहीं तो सबसे पहले मृत्यु का वर्ण 


करता है। इस कथन से शासक के i 
CC-0, Panini Kanya (आदश परु कहा, है । 


es di 


TR CR ४८्छछएएंणआआ 


T 
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शब्दार्थं ( To ३०-३४ )— आप्य = प्राप्त करने योग्य । जन्म-जन्मान्तर 
' = जन्म-जन्म से । कलिंगसेना = कुमार विषमशील की पत्नी । प्रणय = प्रेम । , 
FAR संभव = महाक्रवि कालिदास का काव्य जिसमें शिव-पार्वती के प्रेम और 
विवाह का सविस्तार वर्णन किया गया है। निर्विकार = जिसमें कोई विकार 
न हो, निरीह । सोम्यदर्शना = कुमार त्रिपमशील की विधवा माँ और खत 
अवन्ती-नरेश महेन्द्रादित्य की पत्नी । दुलेभ = जो सुलभ न हो। RAR 
सार्थकता, चरम लक्ष्य । मोहित = लुव्ध । धर्मचक्र = वौद्धों का प्रतीक । 
उपासक = पुजारी । भूत = जीव । अश्वमेध = हिन्दुओं का सबसे बड़ा यज्ञ 
जिसमें अश्व की वलि चढती है । विधि = नियम । क्लेश = दुःख । स्वाभाविक 
= प्राकृतिक । अन्यत्र = दूसरी जगह । शाकल = वर्तमान स्यालकोट जो अब 
पश्चिमी पाकिस्तान में है। दशा > हालत । उपकार = भलाई । निर्निमेष = 
एकटक । आकृति = चेहरा । गोवत्स गाय का वछुडा। महासमुद्र = 
महासागर । कैलाश पर्वत = शिव का निवास-स्थान, आनन्द का प्रतीक पर्वेत । 
उलभन = समस्या । नाक की सीध = बिना आगा-पीछे सोचे दूसरों के बताये 
मार्ग पर चलना, लक्रीर का फकीर । दागें-वायें = तितर-वितर, इधर-उधर । 
( १ ०) यही तो उलझन “** ****** दायें-बायें करेंगे । Fi 
(g0 ३४, पं० नीचे से ६) 
इस उद्धरण में काशी की राजकुमारी वासन्ती बोद्धो और ब्राह्मणों के अतिवाद 


~ 


पर, उनके धार्मिक विद्वेष पर प्रकाश डालती हुई कहती है कि बौद्धो ने भगवान 


- बुद्ध के पंचशील के सिद्धान्त, अहिंसा और भूतदया तथा मानव-मानव के साथ 


समान और करुणा के व्यवहार को इतना कस कर पकडा कि उन्हें अपने-पराये में, 
स्वराष्ट्र और परराष्ट्र में, देश-प्रेमी और देशद्रोही में कोई भेद ही नहीं मालूम 
'पढ़ा। नतीजा वे बुद्ध शरण का उच्चारण करते रहे और इधर “बीरान हुआ 
प्यारा स्वदेश? । सारा राष्ट्र पददलित हुआ, बहु बेटियों की इजत लूटी गयी 
और स्वतंत्रता का अपहरण हुआ। यह एक अति थी जिसका यह प्रतिफल 
'मिला । अब वैष्णव, बौद्धों की प्रतिक्रिया में, जो कुछ भी बोद्ध हैं सबका 


` जमो-निरान मे ति मागे गो ती, राऊ के हो, और 


yalaya Collection. 
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हिंसा को ही देख रहे हैं। इस अति का भी परिणाम अच्छा नहीं होगा। इन्हे 
भी कोई दूसरी शक्तिं ठोकर मारेगी ओर इनके होस ठिकाने लगायगी । 
शब्दार्थं ( ३५-३६ )--अनिष्ट = नुकसान, हानि। गाँठ da लेना: | 
सुरक्षित रखना, याद रखना। वेदिक विद्या = वेद-वेदांग सम्बन्धी ज्ञान। । 
पारड्यपुरी = आन्ध्र देश । छत्र = छाता, राज-सम्मान का द्योतक । दृहकना= Y 
चमकना । तेज = रौब। सम्बोधित करना = पुकरना । दर्शनीय = देखने | 
योग्य । II = एक पर्वत, जिस पर कभी भगवान्‌ परशुराम ने तपस्या की | 
थी । लोकजयी = विश्वजयी । परशुराम = IgA, एक क्रोधी ब्राह्मण तपस्वी । 
जिसने इक्कीस वार जत्रियों का संहार क्रिया था । भाग्यवती = सौभाग्यवाली। 
विवशता = वेत्रसी । पितृग्रह = पिता का घर, पीहर। वन्यजीव = जंगली 
जानवर । युपचर = खुफिया। उस लोक की यात्रा > परलोक गमन। | 
अपकार = बुराई। रजा = संरक्षण । अन्त्वेद्‌ = गंगा-यसुना के बीच का। 
भू-भाग, दो आव । यवनद्स्यु = ग्रीक लुटेरा । आर्या = पत्नी शिवि-संपर 
= पंजाव-राजस्थान की सीमा पर स्थित शिवि जाति के लोगों का प्रजातंत्र। 
EERE दोना = फटना । भूतनाथ = भगवान्‌ शंकर । राजमहिषी = महारानी। 
चिरजीवी = चिरकाल. तक जीवित रहनेवाला । महाकाल = भगवान्‌ शंकर! 
चक्रवत्तीं = चक्रवर्ती उस राजा को कहते थे जो अनेक राजों का प्रधान होता था। 
अपने राज्य में प्रत्येक राजे को पूरी स्वतंत्रता थी, पर देश पर विपत्ति के समब 
या ओर किसी अवसर पर वे सभी चक्रवत्तीं के अधीन होकर एक जुट होकर शत्रु 
का सामना करने को कृत संकल्प होते थे, सावभौम । स्मरणा = याद । प्रतिष्ठान 


er 


= सातवाहनों का राज्य । स्वरूप = रूप। ज्ञत्रप = शकों के शासक की 
उपाधि । निवारण = हटाना। अवलम्ब = सहारा । 


(११) जहाँ यह म्लेच्छः------+---- निवारण करेंगे । 


ड ( पृऽ ३९, पं० ६ ) 
Ta अवतरण में मलयकुमारी और काशी की राजकुमारी के.वी 
वार्तालाप के क्रम में मलयवती. शाकों के परास्त हो जाने के वाद जो देश 


सौभाग्य-चाँदनी inean वासन्ती का स्व 


ण 
व्य लि 
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अपने gai के चलते दर्दीला है। वह अपने अंधकारपूर्णा भविष्य के विषय में 
सोचते-सोचते व्यथा से भर उठी हे । वासन्ती ने अपनी हृदय-विदारक कथा कही 
है, साथ-ही-साथ विरोध में अपनी सखी मलयकुमारी के सौभाग्य पर भी प्रकाश 
डालती चली जाती है। उसने मलयङुमारी को बताया कि वह दिन दूर नहीं जब 
क्रि वह इस देश की सबसे वढी राजमहिषी होगी, भारतवर्ष के चक्रवत्तीं सम्राट्‌ 
विषमशील के हृद्य-सिंहासन पर स्थापित होगी। मलयवती इस सुनहले 
भविष्य की वात अपनी प्रिय सखि के सुख से सुनकर मन-ही-मन गदूगदू हो. 
उठती है, फिर भी साधारणा औपचारिक भाषा में कहती है क्रि सखी, तुम तो. 
मधु की वर्षा कर रही हो । वासन्ती का टीसता हुआ हृदय रो पढ़ता IA 
दुःख से जल जो रही हुँ ।” मलयवती इस दर्द-भरी वाणी की सहज ही उपेक्षा 
कर जाती है और अपने भविष्य की कल्पना में इस सीमा तक डूब जाती है कि 
कहने लगती है--देखना, जरा इस म्लेच्छ चत्रप को अवंती से भाग जान दो । 
इस राहु की अवधि के समाप्त होते ही भारतवर्ष में वह नवल चाँदनी छिटकेगी, 


. कि इस देश में कोई व्यक्ति दुःखी नहीं रहेगा । लोग देखेंगे कि रामराज्य किसे. 


कहते हें । और सखी, तव तुम्हारा भी दुःख, सुख में परिवर्तित हो जायया । 
शब्दार्थं ( प्र० ४०-४१) :--कलेश = कष्ट । जीम को लकवा मार 
जाना = मूक हो जाना, निर्वाक हो जाना। अवसर = मौका । अवशेष = 
खंडहर, शेष । निरीक्षण = देखना । गुप्तचर = खुफिया । रामचन्द्र = द्शरथ- 
सुत अयोध्यापति रामचन््र । रीता = जनकतनया । प्रसंग उस कथा का है 
जव रामचन्द्र लंका से सीता का उद्धार कर अयोध्या लोटते हैं। उनका'राज्या- 
भिषेक होता है। इसी बीच भयंकर रूप से एक अपवाद फैलता है और एक धोबी 
वस्तुतः कह भी देता है। धोबी अपनी पत्नी से कह रहा था कि वह उस सीता. 
की तरह उसे धोखा न दे सकेगी जो कि महीनों Tadi के यहाँ रही, और फिर 
रघुकुल में रख ली गयी। स्पष्टतः यह सीता की प्रतिष्ठा पर आघात था। 
राम इस लोकनिन्दा से तिलमिला उठे और सीता को निर्वासन मिला । सीता भी. 
लोक-रक्ञा के लिए निर्विकार भाव से वन को चली जाती हैं। उस समय सीतां 


गर्भवती थी, doaie च्यात गो मजे एय ये । | 
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(१२) किसका किसका“ "छोड़ना भी पड़ा । (Fo ४१-४२) 
मलय की राजकुमारी मलयवती और काशी की राजकुमारी वासंती के बीच 
वार्तालाप हो रहा है। दोनों अपने-अपने भविष्य के जीवन पर विचार-विमर्श 
कर रही हैं। एक के जीवन की चांदनी रात में कभी कोई मेध का टुकड़ा न 
आया, ओर दूसरे के जीवन की बरसात में कभी कोई चाँदनी न छिटकी । इसीलिए | 
एक का स्वर आह लाद और उल्लास से पूण है, दूसरी का कसक और रीस गे 
ओतप्रोत । फलतः पहली दूसरी का प्रवोध करती है। पर दूसरी का हृदय दुःख 
से इस तरह anga भरा है क्रि आशंका होती है किस क्षण वह अपनी जीवन- 
'लीला समाप्त कर दे वासंती शाकल के यवन-राजकुमार से चुपके-चुपके च्याही 
"गयी, वीहड जंगली रास्तों से अपने पति के साथ चोरी से विदा की गयी। इस 
बीच अभी तक वासंती ने अपने पति का सुख भी नहीं देखा, उसे पता भी नहीं क़ि 
वह व्याही भी गयी है। गुप्तचरों से आचार्य विक्रममित्र को ज्ञात हुआ कि” 
अन्तवद की आर्य-ललना को लेकर यवन-राजकुमार शाकल जा रहा है । बिदिश 
के सानिका द्वारा उसका उद्धार किया गया । वासंती को आशंका है कि अब कौन 
भारतीय राजकुमार उससे व्याह करेगा क्योंकि लोक में तो यह वात फैल गयी हि 
AWATA से व्याही गयी थी, कई दिनों तक उसके साथ जंगलों में रही थी, न 
वह पवित्र नहीं रही होगी । मलयवती समभाती है--नहीं, ऐसी बात नहीं है। 
जो भी ऐसा कहता पाया जायगा, इस असत्य अपवाद का आग्रही होगा, उसकी 
जीभ pe ली जायगी। इसी पर वासंती wa पंह्लियाँ बोल रही है। 
अहम्भव हैं बहन, लोक का सुख नहीं रोका जा सकता । यह सामर्थ्य मर्याद 
पुरुपोत्तम भगनान्‌ रामचन्द्र में भी नहीं था। छोक़निन्दा के डर से परमपवित्र 
सती सीता को भी उन्हें निर्वासित करना पढ़ा । वह भी तब जबकि सीता के गर्म 
में रथुकुल के दो प्रदीप पल रहे थे। mge सब कुछ कर सकता है, लोक के 
सुख पर ताला नहीं लगा सकता । यदि उसे दबाने का प्रयत्न भी द गया तो 
वंह भीतर-भीतर ही संग्रहीत होता है और स्सुद्र-गर्भ में पडे हुए ज्वालामुखी के 
समान फूट पड़ता है। जिस लक्ष्मण ने इन्द्र तक को विजित करनेवाले मह | 


“पराक्रमी मेघनाद का बध किया था लोकनिन्ा के a 
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गये--यह जानते हुए भी कि सीता के संयोग से स्वयं पवित्रता भी गौरवान्वित 
होती है । . उन्हें ही सीता को जंगल में ले जाकर छोड़ आना पडा । 
-—. S A ROJ 
शब्दाथे ( ४० ४२-४३ ) :--परिहास = हँसी । लाना = महावर । अनुरक्त 
= प्रेम में विभोर । अनुराग = प्रेम। राजभवन = राजमह हुल । 
(१३) हँसी न करो"'"'""चल रही हो। ( पृ० ४३, पं० १७) 
उद्धत पंक्षियाँ मलयवती की हैं। प्रसंग यह है कि काशी-राजकुमारी 
वासंती ने वड़ी अनुरक्षि से शाकल के उस यवन राजकुमार की चर्चा की है, और 
उस वक्त तो उसकी आँखें ही भर आयी जव कि उसे यह स्मरण हो आया कि 
क्रिस प्रकार वह राजकुमार उसके लिए बीच जंगल में एक वूँद पानी तक के विना. 
छटपटाकर मर गया। A उसी के लिए तो उस यवन ने जान वूमकर मृत्यु 
का वरण क्रिया । वासंती सोचती है--धिक्वार है अपने आपको, जो वह स्वयं. 
विदिशा के राजभवन में सभी प्रकार के सुखों के वीच पल रही है, और अभूतपूर्व 
संयम से प्रेम करनेवाला उसका प्रेमी, उसके प्रेम के नाम पर जूता हुआ मर 
मिठा । काश ! वह वासंती को लेकर शाकल पहुँच गया होता तो अभी तक 
शाकल का राजभवन उसके पैरों के महावर को चूम-चूम कर धन्य हो उठा होता । 


` कितनी आव-भगत होती उसकी । शहनाइयों के बीच वह जगती और आशावरी 


के साथ सोती होती । यह सुनकर मलयवती को लगता हे कि निश्चय ही 
वासंती उस यवन राजकुमार पर अनुरक्क थी। वासँती प्रतिवाद करती है-- 
हले तो नहीं थी, अब हो रही है। आखिर जीने के लिए कोई सहारा चाहिये । 
काल्पनिक ही सही, पर स्नेह का एक अवरंब चाहिए। मलयवती कहती है— 
गजब है यह सखी, आँखों में वेदना और ओठों पर परिहास लेकर चलनेवाली । 
कहाँ तो उस यवन राजकुमार को देखा भी नहीं, फिर अनुराग हो गया । यह्‌ 
जानते हुये भी क्रि बह मर गया, उस पर यह अनुरक्ति दिखा रही है। आश्य 
है | कैसे सम्हाल रही है यह अपने जीवन को । कहीं ऐसा भी हो सकता है 
कि दुःख जितना ही गहरा हो, परिहास की मात्रा उतनी ही अधिक हो । मलयवती. 


स. नही पइ, हह की द इतना का 
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है और इस चेत्र में वह इतनी हल्की है क्रि वासंती के हृदय की वेदना की थाह 
नहीं ले सकती, ऊपर फेंक दी जाती है, ओर ठीक उसी तरह आँसुओं से उसी 

भीगी मुस्कान की आदर ता को भी नहीं समझ पाती, उच्छाल दी जाती है । 
शब्दार्थे ( ए० ४४-४६. ) :--अन्नत = मूठ । अल्प-प्रसाद = जो थोह | 
aJ करे या न भी करे । महाक्रोधी = वड़ा क्रोध करनेवाला । अधार्मिक = | 
अधर्म आचरण करनेवाला । युद्ध = संघर्ष, लडाई । वला = जिसको वल न 
हो ऐसी जरी, नारी-समाज। वध=हत्या। सद्य =शाराव। सूर्धामिषिक्त- 
अभिषेक । गंगा हिन्दुओं के लिए सबसे पवित्र नदी । कैलाशा = हिन्दुओं के 
लिए सबसे पवित्र पर्वत । निर्दोष = देःयरहित । कल्पित = अपने मन ही द्वार 
'वनाया हुआ । सस्वर = स्वर के साथ । उच्चारण = पाठ । रुद्री = शिव ख्रोत। 
अतत = चावल । ` कामना इच्छा । भिन्ना = भीख । दर्पण = शीशा, ऐनक। 
शिविका = पालकी । सेवक = नौकर । सखा = मित्र । रक्षक = रजा करनेवाला! 
आमोद-प्रमोद्‌ = आनन्द और विलास । साधन = सामग्रियों । दणड = साधुग्र 
के पास _ रहनेवाला काठ का छोटा टुकड़ा, जिस पर हाथ रख कर वे आसन प 
dèa विश्राम करते हैं। कमराडल = साधुओं के पात रहनेवाला काठ या 
किसी बड़े सूखे फल का बना जलपात्र । भरोसे = सहारे । सोलहवाँ = १६ साल । 
m = अतुलनीय । सम्पत्ति = धन। अंत:पुर = रनवास। नूपुर = पैं 
Ee क | ह = महावर । प्रांगण 
पंत, नेते = T E : TE Fl ER = नीचे का b 
j `= बिलाइ । मनवेधी = हृदय विदारक। 


र सा । . भटकती = निर्देश्य चलना, टलना । हीला = खेत! 
कम = चेश । आर्विन= भादो और कातिक के वीच हिन्दू तिथि-क्रम का 

सातवाँ महीना । ज्वर = बुखार । आदेश = आज्ञा । >पके- पते 
जमे = छग का चमढ़ा। संत्रि-परिपदु = राजा के संत्रियों की सम्मिलित गोष्टी! 
स ऱ्य ह Fs ता कि का मित्र। आसक्वि- अनुरक्कि । आर्ष | 
३2 = तगडा । युवा = नवयुवक, जवान । | 


है प्रवेश 5 आगमन । HÄ z म्‌छ की र d 3 
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प्रसन्न चित्त । संगति = तुक । दहकती = चिलचिलाती >n 
उचित । चेष्टा = कोशिश । द ब WA BI 63. 
> जिसका कभी 
भी जय न हो। कीर्ति-यश । सिद्धि= सफलता । उपासक = उपासना 
करनेवाला, पुजारी । देवत्व = देवतापन । अहंकार = घमंड । 
(१४) कभी नहीं“ *“***“सयूर को दे रहो हैं। ( पृ० ४९-५० ` 
उद्ध,त पंक्लियाँ काशी-राजकुमारी वासंती और सिद्ध-सरस्वती महाकवि कालिदास 
के वार्तालाप की हैं। वासंती ने महाकवि से अनुरोध किया है कि वे अपने काव्य 
में उसके वालसखा मयूर को स्थान देकर अमरत्व प्रदान कर दें। कवि ने 
मेघदूत में ऐसा कर भी दिया है क्योंकि मयूर की संगति मेघ से ही बैठती है। 
यही कवि प्रसिद्ध है। यदि वे आश्‍विन की इस दहकती धूप में मयूर की संगति 
बैठारयँगे तो वह काव्योचित नहीं माना जा सकेगा। आल्ोचक महाकवि की सुक 
चूम की निन्दा करेंगे । वासंती प्रसंग बदल कर कहती हैं कि अब तो आप 
अपने काव्य में मनुष्य को चित्रित कर रहे हैं। महाकवि ने अपने काव्यादर्श 
की व्याख्या करते हुए कहा कि अब तक हमारे काव्यकार मनुष्य को देवता बना 
कर उपस्थित करते रहे हैं। यह काम वाल्लीकि से प्रारम्भ होकर वौद्धकाल 
तक होता रहा । मांस-मज्जा के मनुष्य में ऐसे-ऐसे गुणां की अवतारणा की गयी 
कि वे देवोचित वन गये, हमारे बीच के न रह सके । बौद्ध काब्यों में यह क्रम 
इस ऊँचाई पर पहुँचा कि जहाँ-जहाँ ऐसे वीर-पु गव के चरण पडे, वहाँ-वहाँ 
धर्म-स्थल उठ खडे हुए। वासंती कालिदास को भी देवता ही मानती है-- 


NE Ae 


अचयक्रीतिं, सिद्धि और प्रेम के उपासक मनुष्यरूप देवता | इसी पर कालिदास 
र 


ने उपयुक्त पंक्लियाँ कही हें । देवत्व का गौरव सबके लिए शुभ नहीं होता, 
~ Se An ~ OO क s > जहीति 
कुछेक के लिए विशिष्ट परिस्थितियों में वह अमंगलसूचक भी होता है। इसीलिए वे 


अब देवताओं को मनुष्य बनाने का उपक्रम कर रहे हैं--इस तरह कि देवता की 


मनोभावनाएँ' और क्रियाकलाप मनुष्यों से भिन्न न दिखाई पढ़ें, मनुष्य उनमें अपने 
आपको देखे और तादम्य-्ोध करे । कवि की धारणा हे कि देवता आसमान 
से उतरता नहीं, हमारे ही अन्दर का पुरुष, जब लोक में अपने-आपको निमज्जत 


कर, अपने स्वर्श की वसर तितिहित 'थर/कु ० विशि&:व्माचरण करने लगता 
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है--तभो वह देवता वन जाता हें, पुरुषोत्तम कहलाता हे । देवता वह TR 


की मूति नहीं है जो कहीं वाहर से लाकर मानव के मन-मन्दिर में अवस्कि 
की जाय; प्रत्युत वह मानव की मनोभावनाओं का वह आवरत्त हे, उध्बंमुदी 
हिलोर है जिससे देवता की काया निर्मित होती है । ओर खैर, इन बातों ते 
क्या, वासंती की गोद में बैठकर इस मयूर को जो सुख मिल रहा है उसके बिए | 
मनुष्य तो क्या, देवता भी एक बार तरस उठेंगे, लालायित होंगे । ' 
शब्दार्थ ( ५० ५०-५१ ) :--आपका यक्ष = यहाँ संकेत मयर से 
आहट = संकेत । वेचेन = व्याकुल । देवव्रत भीष्म > शान्तनु-पुत्र देवक़ 
जिन्होंने अपने पिता की जीवन-रक्षा के लिए आजन्म ब्रह्मचारी रहने का व्रत तिया 
था। कथा यह ह कि शान्तनु के पहली पत्नी गंगा से आठ पुत्र हुए। स्वये 
गंगा वशिष्ट के एक श्राप के चलते अपने पहले सात पुत्रों को नदी में बहा आयी। 
विवाह के ही समय उसने शान्तनु से यह वचन ले लिया था कि उसके किसी भी 
काये में वे हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसीलिए सात पुत्रों को नदी में वहाने के समब 
शान्तनु मन मसोस कर रह गये । पर जव वह अपने आठवें पुत्र को भी 
बहाने ले चली तव शान्तनु अधीर हो उठे । उन्होंने गंगा का हाथ पकड़ लिया। 
फलतः गंगा ने शान्तनु को छोड़ दिया और इस आठवें पुत्र को पूरी तरह शिक्तित 
कर शान्तनु को लोटा दिया। यही देवव्रत थे। एक दिन शान्तनु [शार 
खलते समय जगल मं भटक रहे थे कि सत्यवती नामक नवयवती पर मोहित हे 
गय । विवाह का प्रस्ताव करने पर सत्यवती के पिता ने यह वचन चाहा हि 
उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ उनके राज्य का अधिकारी देवव्रत नहीं, सत्यवती की संतान 
होगी । शान्तनु यह वचन न दे सके, पर बहुत बेचैन रहने लगे । जब देवत 
को सारी बातों का पता लगा तो वे सत्यवती के पिता के यहाँ गये ओर यह वचन 
दिया कि राज्य पर वे नहीं, उनके सौतेले भाई वेडेगे । सत्यवती के पिता ने कह 
कि--माना, आप राज्य पर अधिकार नहीं करेंगे, पर यदि आपकी संतान १ | 
भविष्य में राज्याधिकार प्राम कर लिया तो १ इसी पर देव्यत ने आजन्म ब्रह्मचारी 
रहने का जत ले लिया । अपनी इस भीषणा प्रतीज्ञा के चलते ही वे भीर्ण| 


कहलाये । ग्रह-कलह = घर की लड़ाई । शान्त =| 
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कामिनी। आकर्षण = खिंचाव । वस्तु = चीज । 


A न्तान = वाल-वच्चे । 
कल्पना = विचार । रसातल = पाताल-। 


(प अविवाहित विना विवाह क्रिये 
रहना । त्रत= प्रतिज्ञा ga बेठना = निश्चय करके बैठना । जी खोलकर = 


स्पष्टतः । उतावली = शीघ्रता व्यक्त करनेवाली अकुलाहट । निर्णय = निश्चय । 


` व्यवस्था = प्रबन्ध, इन्तजाम | 


(१५) देवव्रत भीष्म"*“******रो पड़ते हैं। (पृ० ५१, पं० १) 

उद्धृत पंक्षियों में महाकवि कालिदास काशी की राजकुमारी से विदिशा के 
आचार्य सेनापति विक्रममित्र के वात्सल्य, करुणा, क्षमा आदि गुणों की चर्चा कर 
रहे हे। कालिदास उसके मन में यह आस्था स्थापित करना चाहते हैं कि आचार्य 
के मन में उसके लिए अपरिमित करुणा और अतुलनीय स्नेह है। वे यह बताना, 
चाहते हैं क्रि आचार्य वाहर से जितने रुक्ष, कठोर और निर्मम दिखायी पडते हैं, 
भीतर से वेसे नहीं। मन से वे मोम की. तरह कोमल हैं, और भावना की 


CT, 


(हस्की-सी उष्णता से ही वे पिघलकर पानी-पानी वन जाते हें। कवि, पहली बार 


आचार्य के आजन्म ब्रह्मचारी रह जाने का रहस्य भी बता रहे हैं। वस्तुतः यह 
प्रतिज्ञा भीष्म की प्रतिज्ञा की ही तरह भीषण है। पर वृहत्तर लक्ष्य, राष्ट्र रक्ता, 
सुव्यवस्थित gga और कलहहीन भावी जीवन के निमित्त इस महात्मा ने जीवन 
भर विवाह न करने का दृढ़ निश्चय कर लिया ओर आज तक यह जानने का 


भी प्रयत्न न किया कि रमणी का सौन्दर्य किसे कहते हैं, कामिनी कें कपोल कितने 


~ 


कोमल, और मुग्धा के अधर कितने मधुर होते हे । न जाने कितनी ददता से ' 


इस ब्रह्मचारी ने अपने हृदय की दुर्दान्त भावनाओं को मरोड़ा है, कुंठित कर 
दिया है, निष्क्रिय वना दिया ह। कभी भी यह भाव न जागा कि संतान का 
सुख किसे कहते हैं, कभी भी यह इच्छा न जागी कि कोई नन्हा-सा हाथ, अपनी 
नन्हीं-नन्हीं उ'गलियों से उनकी लम्बी-लम्बी दाढ़ियों को खींचता और इस प्रकार 
उनके समस्त पितृत्व को गुदगुदा देता । पर ऐसा निरीह और निर्मम व्यक्ति भी 
वासंती को देखकर आपनी भींगी पपनियो को अपनी फौलादी उ गलियों से a 
लेता है । वासंती के दुःखों की कल्पना कर यह हिमालय भी रो पढ़ता है, यह 


खोकी anya Maha Vidyalaya Collection. 


पेज भी पिघल जाता है । 


; Digitized By कट, | Kosha 

शब्दार्थ (प्रष्ठ ५२) :--अनादि = जिसके ज्लोत का पता नहीं, शा 
सदैव = हमेशा । सेवकों = अनुचरों । चन्द्रगुप्त = मौयेकुल का संस्थापक, भा 
वर्षं का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट्‌ जिसने विश्वविजयी सिकन्दर के अभिमानी ५ 
सेल्युकस को परास्त कर गांधार से कामरूप तक और कश्मीर से कर्णारक ळू 
एकच्छत्र शासन की व्यवस्था की थी। कौटिल्य = चाणक्य, प्रसिद्ध mimi 
ओर सम्राट चन्दयुप्त का दुद्धर्षं मंत्री, जिसके वरावरी का कूरनीतिज्ञ वि), 
आज तक्र पैंदा नहीं किया । प्रियदर्शन = जिसके दर्शन मंगलसूचक हों, शरश 
की उपाधि। अशोक = सत्राय चन्द्रयुप्त का पोता, विश्व का अकेला सम्राट जिले 
श्र के वल पर नहीं, अहिंसा के वल पर साम्राज्य की स्थापना की थी । नृशंसः) 
मनुष्यताहीन । बृहद्रथ = अंतिम मौर्य सम्राट्‌ जिसके राज्य में यवनों ने पु" 
भारत पर आक्रमण किया और जो कायरता के चलते धर्म की आड़ लेकर Fi 
करने से बचता रहा । आचार्य पुष्यमित्र = प्रथम शु'ग-शासक, मौर्य सम्राट बृद्ध, 
की इत्या करनेवाले ब्राह्मण सेनापति । रेखाएँ = लकीरें । विकार > | 
ये छुद् प्रकार के हैं । ; 

(१६) हमलोग gge का कुछ नहीं (go एर, पंग ७) 


ये पंक्षियाँ कालिदास द्वारा कही गयी हैं । प्रसंग यह है कि महाकविं ने 
काशी _की राजकुमारी वासंती को बताया है कि शकों के हाथों से अवन्ती का उद्या 
कर लेने के पश्चात्‌ आचार्य विक्रममित्र मलयकुमारी मलयवती और वासंती देंगे 
हा EERE यअथ अवश्य करेंगे। वासंती प्रकारांतर से यह वताना चाहती 
कि अवन्ती के उद्धार तक प्रकृति चुपचाप बैठी तो नहीं रहेगी । वन्ती के पत 
में मध्य का हाथ है, अवन्ती के उद्धार में भी मनुष्य का हाथ है; पर किसी 
नवयुवती के मन स उठनेवाले भाव-बुद्बुदों को मरोइने-उमेठने, बाँधने-दबानें í 
TaM इछ नहीं कर सकता। A का दंभ था कि वे प्रकृति को नियंत्रित म 
any ९४ उडा कर मन पर भी उस्तुरा फेर देंगे, काषाय पहनकर मन को 
“रए. स रग दूँगे। हुआ क्या, सर पर केश जमते ही रहे, मन में Rai 
कड़कती ही रही और एक दिन प्रकृति ने चुपचाप काषाय को बडी से टॉग # 


‘= 
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उन्हें इतना निवेसन कर दिया कि एक वार लज्जा भी खें मींच ले। अब यह 
कार्य वैष्णव करने जा रहे हैं। इसी पर कालिदास ने उत्तर दिया--प्रकृति कभी 
काषाय को खूटी से टँग देती है, तो कभी वहाँ से काषाय लेकर अपने हाथों पहरा 
भी देती है। राजकुमारी, आपने देखा होगा--प्रकृति एकरस नहीं है, रह भी 
नहीं सकती हे । वह नित नवीना, चंचला और परिवर्तनशीला है। इसी ने 
नंदों को जन्म दिया, फिर उनकी लाश पर इसी ने चन्द्रगुप्त और चाणक्य को 
उत्पन्न क्रिया । AAA का वह वालारुण अशोक के राज्य काल में आते-आते : 
अपने सध्य़ाह पर इस तरह तपा कि सम्पूर्ण एशिया और यूरोप भर से अधर्म का 
अंधकार समाप्त हो गया। प्रकृति ने फिर करवट ली । वहीं मध्याह का सूर्य 
बृहद्रथ तक आते-आते शिथिल, पीला और निष्किय्र वन गया क्रि आचाय पुष्यमित्र 
के एक ही धक्के में अस्ताचलगामी वन गया । यह सब कार्य प्रकृति ही करा 
रही है, हम सभी उती के संकेत पर नाच रहे हैं। कौन जाने, आपकी व्यवस्था 
के पूर्व अवन्ती का उद्धार ही प्रकृति का आग्रह हो । हम सब तो केवल साधन 
हैं, सिद्धि का पता भी नहीं हमें, हम यह भी नहीं जानते कि प्रकृति का साध्य 
क्या है। 


शब्दाथं (go ५३) त्रासाद्‌ = महल । प्रपितामह = परदादा । महा- 


` पराक्रमी = अमित शक्तिशाली । पराजित = राया । खदेइना = रपेट मारना । 


स्वामिकार्तिक = शिवजी के ज्येष्ठ पुत्र और देवताओं के सर्वोच्च सेनापति । पराक्रम = _ 
तेज, शक्ति । वनैले = जंगली । रक्षकों - रत्ना करने वालों. । विवेक = विचार- 
शक्ति । पितृभक्त = पिता का भक्त। शासतत-भार = राज्यभार I, प्रेरणा = 
उद्भांचना । आचार्य सेनापति विक्रममित्र का वंशः इत प्रकार है। कोष्ठक 
में दी गयी संख्या, शासक की Kapya खेती है (20/709/9 Collection. 


” 
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पुष्यमित्र (१). 

(इरावती देवी) अग्निमित्र (२) (धारिणी देवी) 

वसुज्येष्ट (३) | वसुमित्र (४) 

अन्धक (५) पुलिंद (६) 

घोष (७) 
भागवत («) l वक्रममिन्र 

मू (संरक्षक) 

देवभूति (६) J (ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा बी 


(१७) यह तो नारी का मोहः'"“छ्‌ लेता है । (पृ ५३, do नीचे से ¦) 
महाकवे कालिदास काशी की राजकुमारी वासंती को आचार्य विक्रममित्र 
AA समझा रहे हैँ ओर उन कारणों पर प्रकाश डाल रहे हें, जिनके चलते 
सेनापति को वाल ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा करनी पड़ी। आचार्य पुष्यमित्र 
के पुत्र अग्निमित्र की दो रानियाँ थी । पहली रानी धारिणी देवी से वीर वसुमित्र 
हुए जिन्होंने सोलह वर्ष की अवस्था में ही महापराक्रमी यवनों को पराजित कर 
I के पार तक खदेड़ मारा था। दूसरी रानी इरावती से वसुज्येष्ठ हुए, 
इतने डरपोक और कायर थे कि वनैले जीवों के भय से कभी वन के रासते 
WA को साथ भी नहीं जाते थे । किन्तु सेनापति अग्निमित्र देवी इरावती / 
के मोह में राज्य पर पहले उन्हीं को बैठा गये । इसी पर वासंती ने आश्चर्य प्रकट 
करते हुए कहा--ऐसे कायर को तब, जवकि एक इतना दोर पुत्र भी था सिंहर |. 
पर बेठने योग्य ! इसी पर कालिदास उत्तर देते हैं कि नारी, पुरुष की सब 
बडी इबलता हैं। नारी का पहला आकर्षण ही मेधा के चक में कील ठोंक कर 
, उसे चलने से रोक देता है, नारी की RAT वह जादू है कि चट्टान ऐसा पु 


भी उस पर बिल कर अपने हाथ-पैर तोड लेता है। और यदि कहीं नारी $ | 


स्पर्श प्राप्त हो गया तो देखो किस तर | 
CC-0, Panini Kanya Han का विवे क जुड़ होने लगता ह ष 
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यदि- उसने शालिंगन-बद्ध कर लिया तो समझो, पुरुष के सारे विवेक को ही चाट 
गयी 1 नारी अपने को जुरा कर पुरुप को लूट लेती है। इस लूट में नारी 
का शरीर ही लूटा जाता है, पर पुरुष का तो तन-मन-धन सब लूट लिया जाता 
है । Aaaa वसमित्र ने चुपचाप इन अनाचार को स्वीकार कर लिया, पर 
वसुज्येष्ठ की सत्यु के वाद राष्ट्र की रज्ञा के निमित्त उन्हें ही राज्य-भार दिया गया । 
अव आचार्य विक्रममित्र तक इन दोनों सौतेले भाइयों की सन्तान भी इसी क्रम से 
अधिकार पाती रही है। पिता के वाद पुत्र नहीं, एक चचेरे भाई के बाद 
दूसरा चचेरा भाई । संयोग ऐसा क्रि धारिणी देवी की सन्तान में से आज तक 
सभी परम तेजस्वी, वीर और ब्रती हुए और इरावती देवी के सन्तान में से 
सभी कायर, डरपोक ओर विलासी । देवी इरावती के रक्त का ही यह दोष 
माना जायया कि उनकी सन्तान का परिधान युद्ध के नाम से ही ढीला हो जाया 
करता था और है । घोष के बाद राज्य परम्परानुकूल विक्रममित्र को मिलना 
चाहिये था, पर उन्होंने घोष के पुत्र भागवत को सिंहासन पर बिठाकर उसके नाम 
पर राज्य-भार सम्हाला। 


शब्दाथ (५० ५४-५५-५६) :--गोलोक वाती = स्वगवासी । राज्य-भार = 
राज्य करने का दायित्व । परिधान = पोशाक, धोती । पीढ़ी = पुरत । 
विमाता = सौतेली मां। द्रोह = विरोध। आजीवन > जीवन भर। प्रत 
प्रतिज्ञा । अथववबेद्‌ = एक वेद्‌। ` धनुर्धर = धनुषधारी । वंशजं = वंश में 
उत्पन्न होनेवाले। गौरब-शान। वीरगर्भा=वीरों को ही अपने mi 
में धारण करनेवाली । योग्य = लायक । निर्विध्न = बिना वाधा के । 
पूर्वजों = वाप-दादा । अनुरूप = तरह, समान । वाचाल = सुखर, वातूनी, 
मुंहृफट । मर्यादा = विधि-विधान का अनुशातन । मेखला = * जला, 
करधनी । अस्वीकार = नामंजूर । प्रवेश = आगमन । श्वेत = सफेद । 
चक्क = चक्के । कृष्णा 5 काला । पीला पत्ता = मरने योग्य m । विधान = 
कानून । पक्षपात = किसी की तरफदारी । नियय = भेग = नियम तोड़ना । 
दोष = अपराध "कची? कसित Maha Vidyalaya Collection. 


[ १०९ ] 
(१८)? पह भलि ६१ मः foo ५६, पं० ७) 


उद्धत पंक्षियाँ आचार्य विक्रममित्र की हैं, और सेनापति प्रहरी gri 
प्रसंग में मलयवती को विधान की मर्यादा और अनुशासन-रञ्ञा की समस्या १ 
समभा रहे हैं । सेनापति कह रहे हैं कि आज सत्तासी वर्ष हो गये, मैंने खः 
कठोरता से विधान ओर अनुशासन की रजा की दै, अपने पूर्वजों द्वारा Hai 
संविधान की पंक्ति-पंक्ति का अत्यन्त वारीकी से अनुगमन करते हुए राज्य-संचाल 
किया है । अब जब कि किसी भी दिन इस संसार से मेरी विदाई हो सकती | 
में उस अनुशासन का अतिक्रमण नहीं करूँगा। मैंने आजतक पत्तपात कौ 
किया, आकृति देखकर नियम को तोडने-मरोडने का प्रयत्न नहीं किया, अब कै 
करू । यह काम मैं अपनी पुत्री के प्रेम के वश में पड़ कर भी नहीं कलंग। 
तू मेरे प्राण माँग ले, जीवन माँग ले, वे मेरे हैं, में दे दूँगा; पर यह वि 
धरोहर है जिसकी रक्षा करना मेरा प्रथम, प्रधान और पावन कर्तव्य है। पुषा 
ने जाने या अनजाने सेनापति के लिए “महाराज? शब्द का प्रयोग किया हैं, 
विधानानुकूल नहीं, विधान का अतिक्रमण है और उसके लिए निर्धारित दख मे 
मिलना ही चाहिये, मिलेगा भी । तू कहती है कि उसे माफी दी जाय, यह कै 
हो सकता है? विक्रममित्र अपने प्राण दे सकते हैं, पर इस मांग की पूर्ति को 
5» उसके अपवाद को लचक नहीं होनी चाहिये । अगर में तुमह 
TTS जमा कर दूं तो में अपने आदर्श से च्युत हो जाऊं गा-ऑ 
ईप SA भ ममता के चलते यह स्खलन मैं सहन नहीं कर सकता। से| 
"९ नभव हैं। इन पंहियों में आचार्य आद्र ममता और निर्मम राजद 
` गह उनके चरित्र की विशेषता है, जिसे नाटककार ने श्र 
मनोवैज्ञानिक ढंग से स्पष्ट किया है । 

शब्दाथं (Fo त = तांत्रिकों के 3 ai 
IR त Er तांनिकों re एक भयंकर WA 
KA न दे और जिसकी लपलपाती लंबी | 
» दृश और कर्कशा स्री । आशंका eega पदे! 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अनस्थिर = डोंदाडोल । मृत्यु मौत । किनारे = पास । 


तुष्टि = संतोष । 
कामना = आकांक्षा । TAIA = वचनदान । 


वाचक = वाची, बोधक । 


सम्वोधन = JERAI । े 


(१९) कालिदास' '"''हार जाता हैं। (go ५७, पं ८) । . 


उद्‌धृत पंक्तियाँ आचार्य सेनापति विक्रममित्र द्वारा कालिदास से कही गयी हैं । 
प्रसंग यह है कि मलयकुमारी मलयवती प्रहरी पुष्कर को क्षमा करा देने पर तुली 
हुई है । पुष्कर ने सेनापति विक्रममित्र के लिए महाराज” शब्द का प्रयोग कर 
अनुशान -भंग क्रिया है, और राजदंड के भय से मलयवती का शरणागत वन 
गया है । मलयवती विक्रममित्र से उसी की चर्चा कर रही है कि वासंती जैसे 
चर्चा से सर्वथा विरक्ति प्रदर्शित करतीं हुई जाने की अनुमति चाहती ह । 
मलयवती वासंती को झिड़कती है कि--हाय ! हाय | रुक जाओ अभी T 
पुष्कर के प्राण के लिए कृत्या न बनो ।॥ वासंती स्पष्ट कह देती है कि उसे 
किसी के प्राण की चिन्ता नहीं। उसके अन्दर भी तो प्राण है जो किस है, 
मुक्ति के लिए छटपटा रहा है, उसकी चिन्ता कौन करता है जो वह Gg 
की चिन्ता करे । विक्रममित्र इन दोनों राजङुमारियों की बाते बही क 
उद्विग्न हो जाते हैं और कालिदास से कहते हैं. कि वे इन दोनों कुमारियों को 
प्रासाद में ले जायँ । उनका मन किसी भावी आशंका से विचलित हो रहा हैं। 
सत्तासी वर्ष की आयु में उन्होंने इन कुमारियों से संतान का कट e 
ही अनर्थ हुआ, उन्हें मोह में बँधना पड़ा । इसीलिए विक्रममित्र निष्कर्ष निका र 
हैं--इंतान वह चट्टान हैं जहाँ जाकर वडे-से-बडे न्यायी की उ 
जाती है, अनुशासन और विधान की सारी श खला WANG 3 3 2 
यद्यपि आचार्य सेनापति विक्रममित्र की ये अपनी संतान नहीं है, पर उत ९ 
A 57:00 कि हैं। बजूहृदय पुरुष भी अपनी 
में हैं और थे उन्हें अपनी संतान के सहश मानते E | ना है । संतान 
संतान के प्रेम में, भोह में पढ़ कर मोम की तरह पिघल जा करता नि 
उस नस को ही पकड लेती है जिससे ममता और दया तथा करणा क क ० 


पडता È | CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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qeg go AUA उतरे?! ("उन्न के afen: 


मजाक । दाम्पत्य = पुरुष-नारी, या पति -पत्नी का प्राकृतिक सम्बन्ध । वाधक 
रोक । लोकतंत्र = शासन का वह :विधान जिसमें बहुसंख्यक जनता की $ 

की प्रतिष्ठा हो । आधार = अवलम्ब । ज्योति = प्रकाश, रोशनी । कुवे< 
यक्षराज, धनियो का देवता, सम्पत्ति का अधिष्ठाता । निष्कासन = देश निका 
निर्वासन । असावधानी = निश्चेष्टता । युद्ध = लड़ाई । | 

(२०) दाम्पत्य मर्यादा में'"“"" (यही आधार है । (go ५८, पं० १४)। 

यह पंक्ति आचार्य विक्रममित्र द्वारा तव कही गयी है जव पुष्कर के दोष के काणे 

'पर प्रकाश डालते हुए कालिदास ने यह बताया कि न लोमश इस दशा में उपति 

होता और न पुष्कर से यह अपराध होता । लोमश के शरीर पर हल्दी लगी हु 

थी, हाल ही में उसका विवाह हुआ था । इसी प्रसंग में प्रहरियों में हास-परिहा 
चल रहा था। हल्दी लगाने की वात सुनकर आचार्य विक्रममित्र ने कहा--त 
तो इसे अभी घर में अपनी पत्नी के साथ रहना चाहिये था । . क्योंकि ( 
शांति की आधारशिला तो सुखद दाम्पत्य है ही, साथ-ही-साथ वह सवल लोकतंत 
का मेरुदंड भी हे । सुखद दाम्पत्य से राष्ट्र की रक्षा और समृद्धि के लिए zA 
WA और सुयोग्य संतान की प्राप्ति होती हे । समाज के वर्त्तमान के आधार और 
भविष्य के agan ये ही संतान हैं और संतानोत्पत्ति के बिना दाम्पत्य प्रेम सं 
नहीं । दाम्पत्य-जीवन का सबसे बड़ा कत्तेव्य है YA उत्पत्ति । शन 
ऱ्य a e a ही राष्ट्र को कोई नया चंद्र, को 
को घर जाने को कहते हैं। दूमरी च WA नि क | 
अनाचार फैला कर वर्शशंकरों' को स देना P ३ \ 
अनुरासन-भंग होता है। इसीलिए दाम्पत्य ZWA ससे अनीति हंस zi 
पहला ओर प्रमुख कर्तव्य है । सुखद बनाना, व्याह | 

शब्दार्थ 

हह = फा a 
अवलम्ब । तेजस्वी = रोब oe asst "A 
र दार । अनुचर = सेवक । महामंत्री = प्रधानमंत्री || 
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सूचना = संवाद, खवर । प्रताप = तेज । कुशल -भला । साकेत = अयोध्या 
अवध । जत्रप = शक शासक । मार्ग = रास्ता । यवन = ग्रीक । श्रेष्ठी = सेठ । 
पृथ्वी = धरती । त्राहि = रता करो। भद्र = वौदधों के लिए आदर सूचक शब्द । 
संकट = कष्ट । शोक = दुःख । अपहरण - उड़ा ले जाना। विवाह-मंडप = फूस 
का वना मड़वा जिसके नीचे पाणिग्रहण संपन्न होता हे । कुमार सेनानी देवभूति = 
अग्निमित्र की छोडी रानी की वंश-परंपरा का अंतिम दीपक, जो भागवत का पुत्र 
था । कन्या = कुमारी लड़की । अतिथिशाला = मेहमानों के लिए निवास-स्थान । 
निर्णय = फैसला । -=संतोप्र = तसल्ली । प्रस्थान = रवाना । कुल-कलंक = 
कुल का कलक । उपस्थित = हाजिर । राजबंदियों = राजनेतिक कार्यो के चलते 
जिन्हें वंदी वनाया गया हो । मुक्ककर = छुडकर्‌ । संदेश = खबर । रक्रपात = 
खून-खरावी । आवश्यकता = जरूरत । तीव्रतर = अधिक तेज। आचारण = 
व्यवहार । मूर्धाभिषिक्क = सिर के ऊपर से जो स्नान किये हुए हो । 
दूसरा अंक 
शब्दाथे--१० ६३-६४--उुरुचि = मनपसंद । नीति जो ग्रश्‍हील और 
बेढंगा न हो.॥ NFR = वाघ का उतारा हुआ चमड़ा । देव-चित्र = देवताओं के 
चित्र 1 सुरंग > सुन्दर रंग के । प्रशस्त = फैले हुए as चौड़े । संयोग = मिलावट । 
चित्रित = चित्रों में दिखाना । सप्तपिं-मंडल = सत मैया तारे । भ्रुव = उत्तर दिशा 
का एक तारा जिसके सम्बन्ध में कहा जाता हैं कि वह एकमात्र R 
-तारा है । आकृतियाँ = चेहरे । कलापूर्ण = कला से भरा हुआ । यवस्या-मद > 
उम्र का अन्तर । स्फटिक = संगमर्मर । रत्न-जण्ति =रतनों से जड़ा gA 
छत्र = छाता । परिणत = वद्ल जाना । स्वर्ण पट्टी = सोने का साइनवोड । राज- 
उद्यान = राजा की फुलवारी । गुल्म = कुंड, माडी । दीपित = चमकना । अन्त 
पुर = रनिवास । ध्वनि = आवाज । ललाट = माथा । गंभीर = बोर्मिल । सैनिक- 
चेश में = गणा के वेश सें । सशख्र > श्र के साथ। प्रयोजन - अथ, मतलब ! 


करना = 
अवस्था = हालत । पितामह = बाबा । फूत्कार = फु फकारना । आकर्षित कर 


यह गांघार-राज्य का 
सचना afe PAEAS Soan 


ESen 


aa था और म RE EE R O aa भी उसके i 
वहाँ हैं । | 
(२१) जानते हो तुम" **आकषित नहीं करती । (पृ० ६४, do नीचे से aji 
ये पंक्षियाँ “गरुडध्वज? के दूसरे अंक से ली गयी ci ओर इनमें सेनाफ़ी 
विक्रममिंत्र अपने कई गुणों पर एक साथ प्रकाश डाल रहे हें । सेनापति वमु 
दवारा बनाये गये राज-सिंहासन के पास नीचे झगचर्म बिछा कर बैठे हैं और e 
पर गंभीर चिन्ता की लकीरें दिखायी पड़ती हैं । उनके मन में पहले से ही क्रि 
अनिष्ट की आशंका है। उनके वंश का अंतिम दीपक--कुमार सेनानी वभूत 
विवाहमंडप से एक यवनकुमारी को उठा कर ले भागा है और काशिराज के ख 
छिपा बैठा है । उसको सीख देने के लिए राजवंदियों की सेना लेकर कवि कालदा 
और महामंत्री वासुदेव भेजे गये हैं। सेनापति को स्वयं अवंती जाकर शकों प 
हमला बोलना हे । इसी परिस्थिति में तक्षशिला के अवन-सम्राट अन्तिलकि ब्र 
राजदूत हलोदर के आगमन की सूचना aaa सैनिक मान्धाता देता है । इसी | 
सेनापति की यह उक्ति है। वे युद्धभूमि का मानचित्र निकालकर उसका ATA 
कर R हैं और युद्ध सम्बन्धी, मोर्चा-सम्बन्धी गुत्यियो को सुला रहे हैं । उनका 
वइ विश्वास हे कि संकट के समय इस सिंहासन के नीचे से प्रसिद्ध घुनधेर पितामह 
aaia का आदेश मिल जाता है जिन्होंने यवनों को १६ वषे की अवस्था 
ही मिंधु-पार तक खदेड़ मारा था । आज फिर वैसा ही संकट आ गया है ब्र 
इसीलिए सेनापति आदेश पाने के लिए सिंहासन के पास मृगचर्म Rame विनी | 
भाव स वठ हृ । इस अवस्था में वे इतने ध्यान मग्न बैठे हैं कि मनुष्य की AN 
al क्या सर्प क छूत्कार भी उन्हें विचलित नहीं कर सकता । मान्धाता ने राजझू 
के आगसन की सूचना देकर उनके ध्यान को भंग क्रिया है। राजनीति का तका 
है, राजदूत स मिलना अत्यावश्यक हे । लोकनीति के लिए उससे पर 
अनिवार्य है, राजनीति के लिए उससे भेंट करना आवश्यक है। इसीलिए सुई | 
aae H भी यह संवाद उन्हें मिलता है, और वहाँ ही उससे : उन्हें मिल | 
पड़ता हृ । फिर यह राजदूत जाति से यवन पर धर्म से वैष्णव सम्राट का अल | 


प्रिय 
प्रिय राजदूत है । 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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शब्दाठ---8० ६५-६८--य़ानन्द-विभोर = हषे में मरन । पादार्घ्य = 
भोजनादि । चेष्टाएँ = मुद्राएँ । मद्यप = शरात्री । द्वाक्षारस = शराव । संयत = 
नियंत्रित । विरुद्ध = विपरीत । ग्रहृ = जोर देकर कहना । सहर्प = ह के हाथ । 
नियमित = रोज नियम से । परिचय-पत्र = राजदूत अपने सम्राट के यहाँ से जो 
JA लेकर आता हे । करवट = उलट-फेर । व्याकरण = वह शास्र जो शब्द और 
उसके उच्चारण की मीमांसा करे । पाठशाला > स्कूल । सूत्र = सिद्धांत । लोक- 
कल्याण = जनहित । आतंक = प्रभाव । दस्यु = डाकू । यमराज = काल। नाक के. 
निकट = एकदम पास। निश्चिन्त = चिन्ता-रहित । खेद = शोक.। रोमांच = 
कंटकित होना । गदुगदू = प्रफुल्लित । अनुमान = अन्दाज । वत्स = छोटों के लिए 
संवोधन । हीन=कम । राष्ट्र = देश । कोरे सिफ । शात्र-रच्षित = Me से 
सुरक्षित, वीर । शास्त्र-कोशल = हथियार चलाने की कला । पराजित = हारा हुआ | 
कोटि = दर्जा । ज्ञान = मूखेता । विडम्बना = ढक्रोसला, पाखंड । सम्मान = 
प्रतिष्ठा । लोकरंजन = जनता का अलुरंजन । लोककल्याण = जनता की भलाई ॥ 


तुच्छ = नाचीज । उन्मत्त= पागल । उन्माद्‌ = पांगलपन । पतंजलि = 
महावैयाकरण | ; 
(२२) कवि कालिदास”““ 'पर छा जाता है। (ge ६८, पं० २) 


आचार्य विक्रममित्र और विदिशा के प्रधान रक्षक सान्थाता के बीच वार्तालाफ 

क्रम में सेनापति विक्रममित्र द्वारा ये पंहियों कही गयी ह । सान्धाता सनक 
है, वीर है, शत्नजीवी है । उसके मन में मलाल है कि वह कालिदास 8 र 
की खूबी को उस तरह क्यों नहीं समभ पाता, जिस तरह आचाय समभ लेते हं ॥ 
काव्य सुनते ही आचार्य भाव-गदूगदू होकर कंटकित हो जाते हैं और उनकी 
ओदो में तैरने लगती है। और एक हैमानवाता। आहित a स 
नाम का भी ठीक से उच्चारण नहीं कर सकता । वह बचपन हे इकत ॐ 
वोदा रहा । व्याकरण के सूत्रों का ठीक उच्चारण न करने के कारला गह To 
से निकाल दिया गया था। वह सोचता है--शत्नजीबी हना गर क (S विहीन 
वस्तुतः शास्त्र ही सब कुछ है।. कहा भी गया है- साहित्य सगीताकल 


e 
z में. जन्म लेने की. साथकता 
बिना सींग और पू । मनुष्य योनि में जन्म सः 
J, बिना तर पे छू का प R Vidyalaya Collection. 


ET 
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नतो तब हे--जव वह काव्य का आनन्द समके, त्रह्मानंद-सहो द्र को हृदयंगम क 
सकने का सामथ्यं रखे । यदि यह नहीं तो मनुष्य होना ही व्यर्थ। रच! 
'विक्रममित्र मान्थाता की इन्हीं भावनाओं का निराकरण करते हुए कहते ह 
यह मान्यता निराधार है, यह धारणा अनगंल है। शब्र और शात्न--दोनों ई 
विद्याए ह ऑर Aadi में कोन वड़ी ओर कोन छोटी १--“को वड छोट कल 
अपराधूः । विद्याए सभी समान हैं। प्रश्न हे समयानुकूल उपयोगिता H 
जब राष्ट्र पर संकर के वादल घिरे हों, आक्रमणकारी उसे घेरे खड़े हों--तव हज 
पाणिनि, लाख पंतजलि और करोड़ों कालिदास किस काम के? उस समय ते 
मान्धाताओं की ही जरूरत होगी जो गाजर-मूली की तरह उन आक्रमणकारियों गे 
काटे, बिजली की तरह कौंधकर उन वादलों को फाड़ दे। हाँ शांति के स 
पाणिनि, पतंजलि और कालिदास का'म पर इससे सान्थाताग्रों का महत्त 
तो नहीं धता । राष्ट्र के शरीर की सबलता का द्योतक शत्र दे, उसकी AW? 
की महानता का द्योतक साहित्य और उसकी मेधा की ऊँचाई का योतक दशन। 
पर ये सारी चीजें शत्र पर आश्रित È | शत्र-रक्षित-राष्ट्र में ही ma 
सम्भव है। शात्र के लिए शांति और अवकाश चाहिए---आर ये चीजें उसे शत्र | 
ही प्राप्त होती हैं। मनुष्य ने इसीलिए सवप्रथस आविष्कार शत्र का क्रि 
क्योंकि उसी की आवश्यकता उसे सबसे पहले महसूस हुई । MA का जन्म वार 
में हुआ । कालिदास को ही देखो, agi का वणन वे तुम्हारी ही वीरता के 
आधार पर तो करते हैं। यह अनुभव उन्हे तुमसे ही तो प्राप्त Zaidi 
पराजित जाति शत्न को छोड़कर शात्र के फेर में पडती है, वह अज्ञान 
WA से अस्त होती है। शाज् को AN शत्र से प्राप्त zi 
'पराजित जात का शात्र दीप्तिहीन, कोढ़ से ग्रस्त होता हे । उसमें एक हीन भाव | 
पायी जाती है। तुम कवि के सामने हीनभाव महसस करते हो पर कवि पुळे | 
देखकर दीप्त हो जाता है, तुम्हारे प्रति श्रद्धावनत होता है । 


शब्दार्थे (To ६६-७०) :-आँखें भॅपना = गंभीर चिन्तन की मुद्रा ग 


निद्वितावस्था । सिर टेकता = माथा adi 
CC-0, Panini Kanya Mr लि । विस्मय = रवि 
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नूपुर: विछिया । मुद्रा - चेश | 


5 मंत्रणा = विचार-विमर्श परिषद = गोप्री । 
होनी = भवितव्यता । दू = गोष्टी + 


अधीर = व्यग्र। र = मतलब । 
(२३) में कहीं भी ****- रली है - 


र दल be (F° ७०, पं० 5) 
य पार्या गरुडध्वज” के द्वितीय अंक से 


= Sia ली गयी हैं और इनमें आचार्य 
विक्रममित्र अपने चरित्र का एक दूसरा पर > 
हैं। सेनापति मंत्रणाग्रह में शत अप YA व ; T र हे 
Ramt वैठे हैं। देश पर संकट है और कुप्रार देवभूति ने पा 
कन्या का अपहरण कर शु ग-वंश के लाः पर कलंक का टीका लगा दिया है। 
इस कार्य में उसे काशी के वौद्ध राजा की सहायता मिली है, जिसकी बेटी वासंती 
इसी राजमहल में पल रही है। सेनापति ने कालिदास के नेतृत्व में उत्तर देने 
के लिए सेना भेज दी है और वे इस सिंहासन के पास बैठे हैं क्योंकि संकट के समय 
। उन्हें इसी सिंहासन से आदेश प्राप्त होते हैं। एकदम एकांत में, भावावेश में वे 
उस सिंहासन के सम्मुख माथा टेकते हैं क्रि अंतःपुर की ओर से मलग्रकुमारी मंत्रणा- 
गृह में प्रविष्ट होती है, और आचार्य को उस दशा में देखकर भय और विस्मय से 
ià हट जाती है। इसी बीच सेनापति का ध्यान-भंग होता है और बे पूछ 
घेठते हं--किधर चली १ मलयवती हकलाकर यह उत्तर देती है कि उसे 
YA पता नहीं था कि आचार्य इस समग्र वहाँ इस दशा में पढ़े होंगे, और उसने 
अपनी मुद्राओं से यह स्पष्ट किया कि जै? वह डर गयी हो और उसे अभी वहाँ 
नहीं आना चाहिये था। विक्रममित्र कहते हैं--वे बाघ नहीं हैं कि उनसे इस 
/ भकार डरा जाय । मलयवती के आ जाने से कुछ हुआ गया नहीं, क्योंकि 
विक्रममित्र का जीवन एक खुली पुस्तक है, वहाँ कुछ गोपनीय नहीं, कुछ छिपाने 
योग्य नहीं। जिसका सारा जीवन लोक-हित के लिए उत्सर्ग है, उसके जीवन का 
| ९% भी क्षण ऐसा नहीं जो लोक की आँखों से ओमल हो । क्योंकि राजनीति 
| दी पेचीदी है, प्रजा और धर्म की रक्षा के लिए कुछ कार्य इछ दिनों के लिए 
` शिनि पडते हैं--इसीलिए आवश्यकता वश कुछ छिपाने की जरूरत पढ़ जाती है । ' 
AI, आचार्य का जीवन दुराव-छिपाव का जीवन नहीं। सबकुछ खुला हुआ 
| रै वहाँ। ahofia जयात! मे/बूरलोन्ञाती है--नहीं तो वे 
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सब के सामने खुले आसमान के नीचे साँपों के बिल पर भी सो सकते हैं। नारकर 
ने विक्रममित्र के सुख से भावी साम्राज्ञी के सम्मुख शासक के कत्तेव्यो और चरणे 
घर ये पंक्लियाँ कहलायी हैं । 
शब्दार्थं (प,० ७१-७३) :--आत्महत्या = जानवूक कर अपने हृष 
हत्या। विष जहर । अशंका- संदेह । विस्मय = आश्चर्यं । व्यवस्था 
प्रवंध । अवसर -मौका। प्रस्तुत = वत्तेमान । ज्ञण = पल a= 
वोद्धों का एक संप्रदाय-विशेष जो 'सर्वे' क्षणिकंः के सिद्धांत के अनुसार फे 
जीवन का भी अत्यन्त सरलता से अंतकर देता है--जापान में हाराकिरी के हा 
की चीज । सरल - आसान । आभास > अंदाज, झाकी । पार्वती = खि 
की पत्नी । निस्संकोच = विना हिचक के। आचरण व्यवहार । पहरा: 
र्षक । असंभव-जो संभव नहीं हो। रजक = हिफाजत करनेवाते। ' 
लताकु'ज = लताञ्रों का ही वना हुआ कुज । आदेश-आज्ञा । प्रतिबंध- । 
रोक । सर्वेत्र - सभी जगह । आज्ञा = हुक्म । दरिद्र = गरीब । निर्बल = 
कमजोर । चरण पैर । अपमान > निरादर । शक्तिः वल । p= 
सूरज । चित्त-मन । विपथर = जहरीला 1 चरणा व्यवहार । 
_ चेष्टा = मुद्रा । लोलुप = कामी । यक्ष = यहाँ पर सोर, कालिदास वासंती के 
मयूर को उसका यक्ष कहते हैं । : 
(२४) मान्धाता रक्षक-*““'मेरा साहस यह्‌ क्या होगा । (go ७३, do १) 
यृ पंक्षि गरुइध्वज के द्वितीय अंक में वासंती से मान्धता द्वारा कही गयी है 
| 200 7 aia 7 आचार्य विक्रममित्र की तीक्ष्ण A 
ती है, उस पर रक्षक वैन KIN शतदा रह सकी क ज 
दर्‌ न [त रहते हैं, और उसे आगाह करते रहते हैं। 
उछ देर पहले बह गाती-गाती रोने लगी है, लोगों को धोखा देने के लिए ata 
SEA द उ रु जाने से वासंती को रोकते z | A ग 
CC-0, Paniñi सी. वद जाती, है, पर सोडले लयादेश देनेवाल निकर 


न n 
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पढ़ते हैं--इस जीने से तो मर जाना अच्छा, जहाँ पग-पग पर प्रतिबंध है । उसे 
लगता है कि मान्धाता उसे रोक कर अपमानित कर रहे हें। इसी पर मान्धाता 
ने यह उत्तर दिया । उसके सुख से यह निकल रहा था क्रि वह रक्षक है राजकुमारी 
का, कि राजकुमारी शब्द पर रुक कर उसने अपनी वाणी मोड़ ली--इस विदिशा 
नगरी का । वह सेवक है--इस महानगरी के दुवेलतम, दरिद्रतम व्यक्ति का भी । 
उन्हें भी अधिकार प्राप्त है कि वे मान्धाता की जब चाहें, जिस समय चाहें, जिस 
प्रकार की चाहें--सेवा प्राप्त करें। वासंती तो राजकुमारी हे, ओर वह भी 
अतिथि स्वरूपा । राजकुमारी का अपमान करने का साहस तो प्रकृति में भी नहीं, 
इस वायु और सूर्य में भी नहीं । भला मान्धाता ऐसा सेवक किस खेत की मूली 
है। मान्धाता अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए भी अपनी वाकचातुरी से 
वासंती को कष्ट नहीं पहुँचाता, उल्टे उसे प्रफुल्लित कर्‌ देता हे । (तुलना करें 
आज के एस० पी० और कलक्टरां की भाषा से, आदश से) । 

(२५) सर्प का भय"""""लोलुप होते हैं। (go ७३, पं० नीचे से ३) 

इस उदूधरण में विदिशा महानगरी के रक्षक ओर काशी की राजकुमारी के 
चीच की बातचीत हें। मान्धाता ने अपने वाकू-चातुर्य से वासंती को मूक प्रसन्न 
और, संतुष्ट कर दिया है, तथापि कुमारी वासंती लताकु'ज में जाने को कटिबद्द हैं। 


-~ 


मान्धाता ने बताया उस लताकु ज में अभी विषधर सर्प गया है । वासंती कहती 


` है--उसके मयूर का भोजन हैं वह सर्प । aeaa रोकना चाहता हैं, पर अब 


वह क्या करे । उसने सोच-सम कर उत्तर दिया- मनुष्य पशु-पक्षी के स्वभाव 
पर राजकुमारी की रक्षा का भार नहीं छोड़ सकता । वासंती खीक कर उत्तर 


` E ` R 
- देती है कि मान्धाता चले जाये, वह एकांत चाहती हे । मान्धाता ने दूसरा तक 


e विक्रममिः `~ 
ते त्रके 
दिया-तचशिला के यवन राजदूत हलोदर अभी इसी रास्ते आचाय TE 
दर्शन के लिए जानेवाले हैं। आपके पास आपका यचा है, इसलिए 5 
kul < 


का भय नहीं, किन्तु विदेशी राजदूत की जीवन-रक्षा तो होनी ही चाहिये । साथ- 


साथ, .मान्याता अत्यन्त विनीत भाव से कहता त र Wa YI 
विदेशी यवन होंगे । विदेशी यवन, आचरण मे za WA ni से हट जाये । 
होते हें न्‌ इसलिए ?व्यच्छा(वामुद vA Hu जकुमारी ollection. 
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राजदूत अवध्य होता है और राजकुमारी सम्मानीया हैं। कोई ऐसा अवसर ही 
नहीं दिया-जाना चाहिये कि वे देवी के साथ कोई अशिष्ट चेश कर बैठें । 
शब्दाथ--9० ७४--७६--डुगु ण = बुराई। जातीय श्रेष्ठता = सामूहिक 
जातिगत शप्न-भावना, यह भावना कि हमारी जाति दूसरी जातियों से उत्तम ओर 
श्रेष्ठ हें। शिवबि-ककेटिक = पंजाव-राजस्थान-सीमा पर की लड़ाकू. जातियाँ। 
aada = दोञ्राव । सालव = अवन्ती के निवासी, आज के मालवी । चोौधेय = ` 
सतलज किनारे की जाति। राजन्य = मथुरा के निकट की जाति । भिगत, 
कुलिन्द, त्रष्णि, आजु नायन ये सभी उस समय की जातियाँ थीं, जो अंतवेंद के 
पक्तिमी छोर पर निवास करती थीं। सातवाहन = आंध्र-निवासी । गद्रभिल = 
कलिंग कें निवासी । पढु = होशियार । मनोरथ = इच्छाएँ । सेमर = सेमल, 
जिसकी रूई फल के फट जाने पर हवा के साथ उड़ जाती हे। संयत = सभ्य 
और dal कलंक = दोष। अपकार = दोघ। उत्तेजना = भावाबेश, 
जोश। रक्=खून। साहसिक = निडर । आचरण = व्यवहार । युक्ति = 
छूट। जधन्य=ष्ृणित। सम्मान > प्रतिष्ठा। रोष क्रोध । गोरव 
रा परम्परा = जो चीज पहले से चली आ रही हो । मर्यादा = अनुशासन । 
ग्लान = पछतावा, लज्जा । उद्धत = निरंकुश, वेपरवाह । भार्या = पत्नी । 
(२६) किसी दिन जान जाओगी:** ***उद्धत यवन की भार्या बने। 
s , Yo ७६, Yo नीचे से १०-- 
हि पयाँ आचार्य सेनापति विक्रममित्र द्वारा उस समय कही गयी हैं जव कि | 
MA पूर आवेश में उनके सामने अपने मन की ग्र श्रियों वू, 
क KA Ta h pa को खोल देती है। 
AA ka T द्वारा यह संवाद सुनकर 
० झुला रहे है, वासंती भभक उठती हे और आज पहली वार उसने 
a p S रुखे स्वर में संबोधित किया है-क्या आज्ञा है 
A dn 0 3 साथ दी कि वद 
हल वाया 4 कि wA बाची जाने कितनी जातियों का नाम 
करने के लिए इन लड़ाकू जातियों नो ने अतवेंद की रक्षा के लिए, चौकती 
CC-0, Panini Kan निर्माण किया) सभी ह्याप्रको सेनापति कहकर 
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ही पुकारते हं--चाहे वे सतलज के चोघेय हों या कलिंग के गदेमिल--सभी जगह 
आप इसी नाम से संवोधित किये जाते हैं। इसके पूवे ही वीरवर मान्धाता से 
उसकी एक झडप हो चुकी है, सिर्फ इस वात को लेकर कि यवन लोलुप और लम्पट 
ži वह समकती है कि भारतवर्ष के ब्राह्मण का यह समझना कि दुनिया भर 
के सारे गुण उनमें हैं ओर किसी दूसरी जाति में सव दुगु'ण हो दुगु ण हँ--गलत 
है। यहाँ मी आचार्य विक्रममित्र से वह उसी उत्तेजना में उत्तर-प्रत्युत्तर कर रही 
है कि सेनापति ने बताया कि वे काशीराज से घृणा नहीं करते, उन्होंने वासंती का 
अपहरण किसी बुरे उद्देश्य से नहीं क्रिया । वास्तव में वात यह थी कि काशिराज 
जातीय गौरव ओर देश की परम्परा के विरुद्ध आंचरण कर रहे थे। इसी जातीय 
गौरव ओर मर्यादा की रक्षा के लिए उन्हें वासंती का अपहरण. करना पड़ा। 
आज पहली वार वासंती के सामने यह रहस्योद्घाटन हो रहा है कि. दे पवश 
काशिराज अपनी पुत्री का विवाह पचास वर्ष के यवन से कर रहे थे, वह भी 
सिफ इसलिए क्रि उनका भावी जामाता बौद्ध है ओर उनके गुरुभाई का पुत्र हैं । 
,विक्रममित्र कहते हें--यह वासंती का अपहरण नहीं, उद्धार था, काशराज के प्रति 
घृणा नहीं, उन्हें होश में लाने की औषधि थी कि वे सोचें, जातीय गोरव क्या है 
और उसकी रक्षा के लिए तलहथी पर प्राण लेकर चलना पढ़ता हैं। वह यवन 
यदि वीस वर्ष का भी रहता तो भी इस सम्मान की रक्षा क लिए सनाप्रति वहीं 
करते जो वे कर चुके थे । वे यह सहन नहीं कर सकते कि एक आयकुमारी 
| किसी उद्धत यवन से व्याही जाय । विक्रममित्र ने समभाया कि उनके बाद क 
' आचरण ही इसकी साची है कि उनका हृदय इस दिशा में भी बड़ा पवित्र और 
लक्ष्य वड़ा ऊ चा रहा हैं । 

शब्दार्थ---प० ७७-७८--य़ायोजन = उत्सव, कायं। M= मालूम । 
` आततायी = अत्याचारी । सम्मान 5 प्रतिष्ठा । आर्यावत्ते = उत्तरी भारतवर्ष । 
| राज्यलक््मी = राज्य श्री 1" विचारक = चिन्तक, ज्ञानी । दीक्तागुरु- वह गुरु 
जो मंत्र दे। ज्ञपणक--वौद्ध। थेर = बौद्धो का संप्रदाय विशेष । विधान = 
| र्म, कायदा-कानून । पद्धति तरीका । तथागत = इद्ध । अनुयायी = 
| अनुगमन करनेवीक्षे Paara meega CoN = पैरों से रोंदा 


| 
k 
iN 
n 
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हुआ। त्रृहद्रथ = अंतिम मौर्य-बोद्ध सम्राट । सहयोगी = सहायक । दत्तमित्र = 
यवन शासक । कलंकिनी = अपराधिनी । अश्व > घोडा । पातक = पाप। |' 

(२७) में आततायी नहीं हूँ''"'"'केश विदेशी काट लें । ] 
| (g0 9%, पं० १४) | 
. इन पंक्तियों में आचार्य विक्रममित्र वासंती के आरोपों का उत्तर देते हुए ऋ A 

रहे हैं कि उन्होंने किसी दूषित मनोवृत्ति से काशिराज का अपमान नहीं किया ओर 
न वासंती के अपहरण का कारण बे वने । जातीय गौरव और राष्ट्र सम्मान क्र 
रक्षा के लिए उन्हें विळूश होकर ये कदम उठाने पड़े। क्या एक यवन के साध | 
वासंती का विवाह कर देने से काशिराज के सम्मान ओर प्रतिष्ठा को चति नहीं | 
पहुंचती £ क्या भारत का साधारण नागरिक भी इस घटना से ग्लानिवश अपना सर | 
नीचा नहीं कर लेता! यह दुर्भाग्य ही कहा जायगा कि काशिराज अपने | 
सम्मान को रक्षा को अपना अपमान समझें और वासंती अपने उद्वार क्र 
अपहरण की संज्ञा दे । विक्रममित्र का हृद्य भर आता है और कहते हैंहि | 
वासंती, तुम जो समझो, पर मेरा अन्तःकरण शुद्ध रहा है और है। में. 
अत्याचारी नहीं हूँ, मने जो क्रिया, अपनी समक से अच्छा सोचकर किया और स 
य हुए कार्य के लिए आज भी मेरा मन अपने आप को नहीं कोसता, प्रलुत 
गौरवान्वित अनुभव करता है । मैं तुम्हारे पिता के सम्मान को सम्पूर्ण राष्ट्र का 
D z Tr Ta रहा, और ARI हूँ और मे है | 
तो है क्रि तुम्हारे पितां बौद्ध होने के चलते Doa SN YA ds 

तुल गये थे । बोद्ध होने का अर्थ तो य N a BS WA 
दूसरे बौद्ध द्वारा पददलित होने दें, अपने d i पा र A 
हुए देखें और मन में यह संतोष कर लें क Nt ड उ | 
के तो हैं। हम अपने सामने ही अपनी व तात त घे YA l 
देखें, और यह कह कर दाथ पर हाथ a भारतमाता के देश को निर्ममता à r 
बौद्ध ही की है। ना वी 2 कट रह कि कत्री तो खिर णा 
हिलि जतका २ गा "अभी यह देरा चिन्तकों और बीरा ९. 
z या है, अभी इस देश के विचारकों 


~ ‘~ gi k 
CC-0, Panini Kanya Maha vi की र्ला कु ठत . नहीं 


Digitized By Sldqhan@Rpangotr Gyaan Kosha 


गयी है, इसके वीरों को तलवार में जंग नहीं लग गया हे--अभी इस देश में 
ऐसे लोग हैं जो समझते इं--“गदन इज्जत पर लिये-दिये, तव स्वाद यहाँ जीने 
का है । 
(२८) कैसी कलंकिनी रे'******-* में काट लूंगा । (go ७८, पं० १२) 
इन पंक्तियो में आचाये विक्रममित्र वासंती के उस प्रश्‍न का उत्तर दे रहे हैं 
जिसमें उसने पूछा था कि आचाये उसे कलंकिनी नहीं मानते न? वासंती के मन 
में इस अपवाद से अंथियाँ वन गयी हैं कि उसका विवाह एक यवन राजकुसार से 
हो चुका है, वह पवित्र नहीं रही है, उससे कोई दूसरा व्यक्ति अव विवाह करने 
को तैयार नहीं है4 वासंती यही सोच कर आत्महत्या करने को तुल गयी थी 
कि कैसे काटेगी वह अपनी सारी जिन्दगी--इस काल्पनिक और असत्य ग्लानि 
की आग में तिल-तिल जलती हुई। इसीलिए उसके दृष्टिकोण से आचार्य 
विक्रमकित्र ने उसके पिता को अपमानित कर तथा उसका अपहरण कर एक जघन्य 
कार्ये क्रिया था--जिसका प्रायश्चित उसे और उसके पिता को ही जीवन भर तड़प- 
` तड़प कर करना पड़ेगा । पर आज, विक्रममित्र ने वास्तविक बातों का पता देकर 
| उसकी आँखों पर की पट्टी हटा दी है। इन ग्रथियों के खुल जाने से वासंती का 
,मन प्रफुल्लित हो उठता है और वह आवेश में पूछ बेठती ह--तब तो वह 
कलँकिनी नहीं हे न 2 विक्रममित्र. स्पष्ट शब्दों में कहते हें कि वे जानते हं-- 
वासंती ने अपने तथाकथित पति को कभी देखा तक नहीं । फिर भी जो व्यक्ति 
वासंती के सम्बन्ध में किसी कलक की कल्पना तक करेगा, वह अधर्म करेगा और 
जिस किसी को इसका संदेह तक होगा--उसक्ी जीम काट ली जाग्रगी। 
शब्दार्थे ( go ७६ ) :--ख्तंत्र = मुक्त । प्रहरी = पहरेदार । नियुक्त 
>मुकरर। शुभ = भला। मनःस्थितिं= मनोभाव, मन की अवस्था। 
| अनायास = विना प्रयास । निष्ठा = श्रद्धा, विश्वास । सॉस रुकना “मय लगना । 
(२९) गंगा की पवित्रता में कोई” अनायास आ जायगा । 
( Jo ७९, पं० १५) 
I iR उद्धृत de La El ये सैनापति मि maa se a 5 
WA भी एक झटके के साथ खोल रहे है, उसके मॅन की बची-खुची मलिनता 
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को भी अंतिम रूप से साफ कर रहे हैं। वासंती को अब अपने जोवन केप्री | 
आस्था जम रही है, अब वहं अपने तथाकथित मलिन जीवन को समाप्त नङ 
करेगी । वह एक संभ्रान्त कुल की कुमारी कन्या का गोरव पाकर भारत के उब. | 
से-उच्च कुल के आँगन को अपने नन्हेंनन्हें पैरों के महावर से रंगेगी, किसी भी ; 
राजकुमार को कन्न के अपने नूपुरों के स्वर से निनादित करेगी। विक्रममित्र. 
अपने युग के सबसे त्यागी, कर्मठ ओर मनस्वी पुरुष, वासंती को पवित्रता र 
सर्वश्रेष्ठ प्रमाण-पत्र देते हुए कहते हैं---तुम उतनी ही पवित्र हो वासंती, जितनी 
पवित्र कि गंगा है। भला गंगा कभी अपनी पवित्रता की डौंडी पीटती है? इह 
तो उसके जल का वह पावन स्पर्श है जिससे लोक के मन में विना प्रयास के य| 
आस्था. आ जाती है क्रि गंगा ओर पवित्रता दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। अह 
विश्वास कैसे आ जाता है--यह मैं नहीं वता सकता । पर यह विश्वास आता 
है, यहद तो सत्य है। ठीक उसी प्रकार तुम्हारे पास आ जाने पर ही तुम्हारी 
पवित्रता का विश्वास मन में अनायास आ जायेगा । आचरण की शुद्धता 
विचारों का निष्कलुष होना, मनोभावनाओं का कल्मष-विहीन होना--मानव-चलि | 
के थ वे तरव ह, जिनसे पवित्रता की परीक्षा क्री जा सकती हैं, की जाती रही है। | 
और ये सारे तत्त्व दूर से. नहीं देखे जा सकते--निकट आने पर ही उनका बोष,| 
होता हे। सत्य देखा नहीं जाता, अनुभव क्रिया जाता वित्रता आरी नहीं | 
1 सकती, हृदयंगम की जा सकती हे । उसी प्रकार जो पुरुष तुम्हारे हृदय तक | 
पहुंच जायगा, वही तुम्हें तौल लेगा, तुम्हारी पवित्रता का पता पा जाय्रगा। । 
शब्दाथ- (go ८०-८२)--निष्कलंक्र कलंकरहित । पर्वत = ; 
द्रार 5 छे देहकना = तमतमाना । स्पष्ट साफ । गर्व = मिमान! 
वरण = विवाह । इतिहास = पूर्वकथा । जड़ = Saada. हीन = नीव। 
स्वेच्छा = अपनी इच्छा । विनोद = परिहास । शक्ति--सामर्थ्य । तर्क = विकला! 
उपत्यका = पुलिन । तार्किक = जो तक करे। निरूपण = विवेचन । आतंकः | 
भय । चेतना = बुद्धि । मनोविकार भावना । भगीरथ = एक राजा जिसी 


तपस्या करक गंगा को शिवकी जरा, ब्रह्मा के कमंडल से सुक्क कर धरती पर 


की अथक तपस्या की थी । न्य 
CC-0 RiR kaa Mana ayia क्न. हुआ । मरभू | 
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रेगिस्तान । नन्दन = आमोद-वन, हरी-भरी फुलवारी। शुभ = भला। 
मंगल = कल्याण । आस्था = विश्वास । ध्रुव = निश्चित। नतमस्तक = 
' श्रद्धाववत । गौरवित = गौरवान्वित । महाभाग = सौभाग्यशाली । कंठ = 
गला । ललाट = माथा । 
(३०) तुम अग्नि नहीं हो जो ` “तुम्हारा काम होगा । 
(RS io) 
इन पंक्तियो में आचाय सेनापति विक्रममित्र वासंती के हृदय की शंकाओं को 

अंतिम वार रगड़-रगड़ कर साफ कर रहे हें । वासंती के मन की बद्धमूल शंका 
कि कोई राजकुमार उसका पिछला इतिहास जानकर वरण करने से अवश्य ही 
अस्वीकार कर देगा, विक्रममित्र के वार-वार प्रयत्न करने पर हिली तो अवश्य हैं, 
पर पूरी तरह निकल नहीं पायी है । वह बौद्ध पिता की पुत्री है, इसीलिए तको 
ने उसकी आस्था को क्षत-बिक्तत, उसके विश्वास को कातर और उसकी अशंक्राओं 
को इतना सबल वना दिया है कि वह आगे बढ़ती हुई भी फरफराते हुए उत्तरीय 
की तरह अपने पूर्व इतिहास को समेट-समेट लेती है। वह न जाने कितने दिनों से 
इसी पर तर्क-वितक करती हुई, मूल समस्या सें विलग जा पडी है और तको को ही 
सत्य मान बैठी हे । युग का सबसे बड़ा नीतिवादी, शासकों का भी नियंता 
विक्रममित्र उसके मन में पुनः इस आत्मविश्वास को जमाने का उपक्रम कर रहे 
कि बद गंगा की तरह पवित्र है, दूध की तरह स्वच्छ दै--फिर भी वाती है 

अपनी भावनाओं से ही वार-वार उलक जाती है । यही कारण है कि 
विक्रममित्र उसे वारम्बार मनोबिकारों से ऊपर उठने को कहते दै, और सत्य को 
उसी रूप में ग्रहण करने को कहते हैं। असत्य का सेवार कभी भी सत्य क, 
कसल को ऊपर उठ आने से नहीं रोक सकता--इसे हृदयंगम करने का परामशै 
देते हे । थे कहते हैं क्रि वह आग का गोला; कलँक की पिटारी नहीं है कि 
i करेगा, हाथ जला बैठेगा, काला कर लेगा। बह तो पवित्रता की 
वह खान है जो संग्रहीत होकर जटाजूट में उलभी हुई हैं। आवश्यकता है किसी 


आत्मविश्वासी तपस्वी भगीरथ की जो परम विश्वास के साथ उसे असतय के 
आडंवरो से महर aali देखना--वह किस 


ap 
3 


YA 
2 


> झु? «५ 
24 
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प्रकार प्यासा. की तृप्ति, घायलों AU कर्मशीलों की मुक्ति वन जाती | 
है। यह तभी हो सकता है जब कि मानव की सदुभावनाओं में अडिग विश्‍वात | 
हो, कल्याण में अडोल आस्था हो। विक्रममित्र अंतिम रूप से वचन देते हैं| 
TÈ उन्होंने वांसंती का उद्धार, आर्य-गोरव के उद्धार के निमित्त किया था। इसके | 

- लिए वे सय सेनिकों के साथ जंगल-जंगल भटके थे, शस्र-परिचालन क्रिया \ 
था। यदि आयं-गौरव का यह उद्धार सत्य हैं तो वासंती का उद्धार असत्य नहीं हो | 
सकता । आवश्यकता पड़ेगी तो आर्य-गोरव के लिए जितना अथक परिश्रम 
सनापात ने किया है, वासंती के वरण के लिए वे उससे भी अधिक परिश्रम करेंगे । | 
सेनापति को अगाध विश्वास हैं कि एक दिन आर्यावत्त के सभी राजकुमार गंगा-सी | 
पार वासंती के सम्मुख श्रद्धावनत होंगे और वासंती इस परिस्थिति में होगी कि 
वह अपने परिणय से जिसे चाहे गौरवान्वित कर दे । 

= y : € [a ~ 
SEES ८३)--स्वार्थ = अपना हित । घेरना = व्यापक बनाना । 
प्रलय = नाश, विध्वंस । | 
(३१) फिर उस दिल तुम्हींने''*******-*“बहाँ क्या होगा. । 
त्र जि ~ (To ८३, पं० नीचे से z) 
यह पाके काशी की राजङुमारा वासंती, कुमार विषमशील से प्रेम करनेवाली 
मलय कुमारी मलयवती से उस समय कह रही है जव कि उसके मन में यह आस्था 
जम गयी है कि वस्तुतः लोक की दृष्टि में वह पवित्र है और किसी. भी सम्पन 
AT “ जसका परिणय हो.सकता हे। मलयवती जो अपनी एक मात्र प्यारी 
दर दः र्‌ i थी nn ~ A 

n ga स सवय कातर थी, आचाये विक्रममित्र द्वारा प्रदत्त वासंती को 

हे MI की वात को इनकर एकान्त में उससे परिहास कर देती 
— सका वरण करोगी £ को । जिसके 

में गौरव की यह क ये * कोन होगा वह महाभाग जिसके, कर 

Š शा > ¢ A xA e 

A R q “` वासंती शायद परिहास में. ही. कुमार विषमशील 

ले लेती है, यह अच्छी तरह जानती हुई भी वि से प्रो 
करती है 3 CATI हुई भो कि मलयवती कुमार से प्रम | 

६। मलयवती चौंक उठती है--झाशंक ` > 

å ki में g 1, भय ओर न जाने. ऐसे कितने 

भाव उसकी आँखों में छुलक उठते Ši > ती 
से यह आशा नहीं रही हि मलयवती को, कम-से-करम वां 
ह आरा नहीं रही कि वह सीधे उसके A 
हृद्य पर ही प्रहार कर देगी और उप | 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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कस कर मरोड देगी जिसमें उसके समस्त प्राणां की चेतना धड़क रही 
है। इसी की व्याख्या करती हुई वासंती उसे समका रही है-इसमें हर्ज ही 
क्या है! उस परिस्थिति में भी वे दोनों वे ही रहेंगी जो आज हें, मलयवती - 
ग्र वासंती । वासंती मलय कुमारी को उस बात की याद दिलाती हैं जब उसने 
कहा था कि एक वक्त का अवलंब ले कई लताएँ खड़ी होती हैं। क्यों नहीं ये 
दोनों राजकुमारियाँ एक ही पुरुष का कंधा पकड़ लें और अपना जीवन सार्थक कर 
लें। ओर आश्‍चर्य तो यह है किं इस वन में उन्हें तो एक ही वृक्ष दिखायी 
पडता है । जव सारे घन में सिफ एक ही वक्ष हो तो उस वन की सभी लताएँ 
कहाँ जायँ । तब यदि उनके मन में उसी वृक्ष की ओर बढ़ कर उसके किसी एक 
तने को पकड़कर विकेसित और कुसुमित होने की लालसा जग जाती है तो अनगंल 
क्या हैः यहाँ पर वासंती प्रतीकों के माध्यम से स्पष्ट कर देती है कि वे दोनों 

ही कुमार विषमशील का वरण कर लें और अपने जीवन को धन्य कर लें। 
शब्दाथे--(प्र ८४)--अनर्गल = बेतुका । निर्धन = गरीब । सहानुभूति = 
हमदर्दी । प्रतिक्षणा = प्रत्येक चण । चणवाद = दर्शन का वह वाद्‌ जो वत्त मान 


और क्षण को ही सत्य माने । रक्‍त > खून । लोरना= अतिशय आनन्द की 
व्यंजना । 


नस को ही 


(३२) AA में क्षणवाद दुसरा हो जाता है । 
(go—5Y, Yo नीचे से ७।) 


e 


इन उद्ध त पंक्षियों में वासंती मलयवती की उस वात का उत्तर दे रही है, 
जिसमें उसने काशी की राजकुमारी पर 'चण में ही रट और चण में ही तु हो 
जाने का आरोप किया है । वासंती मलयवती की अंतरंग सखी है ओर अभी- 
अभी उसने अपने भावी पति के रूप में मलयवती के प्रेमी कुमार विषमशील को 
इच्छा प्रकट की है और वह भी मलयवती से ही । मलयवती हतप्रभ हो जाती 
है और व्यर्थ के वितंडावाद और प्रश्नोत्तर में न पढ़कर जाने की इच्छा प्रकट 
करती है। वासंती ने बाँह पकड कर उसे रोक लिया है और उसे याद दिलाया 


है कि पहले ती यह रिमित aaa ओर कहा 
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करती थी क्रि दोनों सखियोँ साथ रहेंगी, एक के विना दूसरे की स्थिति की कल्पना 


भी नहीं कर सकती थी । अब जब स्वार्थ का प्रश्‍न उपस्थित हुआ है तो इस 
प्रकार मुकर रही है। मलयत्रती उसे समभ नहीं पा रही, कहती हे कि “तुम 
तो प्रतिन्नण बदलती रहती हो वहन ।” इसी पर वासंती ने यह उत्तर दिया है कि 
उसके पिता बौद्ध हैं और ÀA में क्षणवाद को वड़ा महत्त्व दिया. जाता रहा है। 
वौद्ध 'सर्वे'क्षणिकं सवः दुखं? का सिद्धांत मानते हैं, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु प्रति- 
क्षण बदलती रहती है, दूसरा रूप ग्रहण करती रहती है। उसमें भी तो खी 
क्षणवादी पिता का रक्त प्रवाहित हो रहा है, तो फिर वह भी क्यों न चणचण 
बदले, रूप-परिवत्तेन करे । इन पंक्ञियों में नाटककार ने वासंती के सुख से बैदो 
के ज्णवाद पर मीठा व्यंग्य कराया है। बौद्ध कर्म से विसुख होकर इस प्रकवा 
सर्वथा पलायनवादी-वन जाते हैं 


शब्दाथ--(7० ८५-८८)--समभा-कक्ष = सभाभवन । विस्मय = AA l 
बन्दी = कैदी । सर्वोत्तम = सबसे उत्तम । कला = वह विद्या जिसमें मानसिक इषि 
से सौन्दर्य का प्रत्यज्ञीकरण हो। प्रदर्शन - नुमाइश । भागवत = वैष्णव । 
वीजित = स्वीकृत । ऋण = कर्ज | ढालना = मिलाना । अत्याचारी = आततायी । 
ghar ओर मिनर्वा = ग्रीक देवता । कापिशी = कपिशा नदी के किनारे का देश। 


शाकल = ऱ्यालकोर । सनातन = शाश्‍वत । प्रेरक = प्रेरणा देनेवाला । संघर्ष = | 


Di B A.. Pa क Fe 
काडा । यथाथ = ठीक। पिशाच =राक्तस। हूण और शक = मध्य एशिया 
की ववर जातियाँ । गृह-बुद्ध आपसी भगडा । बढ़ती = बृद्धि । उत्तेजना = 


हो । चकरधारी = चक्र धारणा करनेवाले । तपस्या =तप । भरोसा = विश 


ज्‌ जोश Ek = क्र A A 
जोश । धूत्तः = चालाक । वीर = लड़ाकू । गरुडवाहन = जिसका वाहन गर 


आर व मिल = महि मे 
रर बल । थूमिल = मलिन । सत्यु = मोत । मरडावार = शाकल का यवत | 


A 


AB काशिराज, वासंती से करना चाह रहे थे और जो विक्रमः | 


AN ७७ 
मित्र के सैनिकों द्वारा मारा गया । 
भट | वस्तुएं -चीजें। 
: CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


वीरधर्म = वीरों का धर्म, वीरता । उपहार 


| ~ TE ० ३७७००५. 
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(३३) बोद्ध धत्त हो सकते हैं'***“““*““*नाम से भी कांपते हैं! 

(५०-८८ पं० १२ ॥) 
ये पक्तिया तक्षशिला के वैष्णव यवन शासक अन्तिलिक के राजदूत हलो 
द्वारा विदिशा के आचाय सेनापति विक्रममित्र से कही गयी हैं और इसमें राजदूत 
भारत की पश्चिमोत्तर सीमा की राजनीति का स्पष्टीकरण कर रहा है। यबनों में 
भी दो दुल बन गये हे--एक वे जो वेष्णवधर्भ में दीक्षित्‌ हुए हैं, ओर दूसरे वे 
जो वोद्ध-बर्म का अनुगमन कर रहे हें । गांधार, तक्षशिला और कापिशी. के यवन 
वैष्णव हैं और शाकल के यवन वौद्ध । उनके पश्चिम मीतनगर में शक आक्रमण- 
कारियों ने राजधानी वना ली है ओर वे आसपास के इलाकों पर लूट-पाठ के लिए 

दाई किया करते हैं । शाकल के यवन राजकुमार मरुडावार की हत्या विक्रममित्र 
. नेकी है। इसको लेकर वहाँ के वौद्धयवनों में बढ़ी उत्तेजना है। अन्‍्तवंद के 
उजड़े हुए बौद्ध आग में - घी का काम कर रहे हैं ओर कभी यवनों को, कभी 
| शका और हृणों को वैष्णव राज्यों पर आक्रमण के लिए उत्साहित 
| करते हैं। आचार्य विक्रममित्र का अनुमान हे कि कदाचित्‌ इसी संकट . 
में सहायता के लिए तक्षशिला के शासक्र अन्तिलिका ने अपने राजदूत 
| को विदिशा भेजा है । पर हलोदर स्पष्ट शब्दों में कहता है-जी नहीं, 
' चोडों में अब लड़ने का वल नहीं रहा। सम्पूर्ण विश्व को क्षणिक माननेवाले 
i दरों को अब अपना जीवन और राज्य सबसे अधिक प्यारे हैं। वे मत्यु के 
, नाम तक से डरते हैं। इसलिए यदि संघर्ष हुआ तो उनकी हार निश्चित है। 
हाँ, वे धूर्त जरूर हैं। प्रसादजी. ने लिखा हे--“वीरता जब भागती हैं तब उसके | _ 
i से राजनैतिक छल-छंद की धूलि उड़ती हैं ।? aaia वीरता तिरोहित हो, 
| चुकी अव सिफ राजनैतिक धूर्तता शेष बची है । और हमारे रक पुद्शन-धारी 
' भगवान्‌ विष्णु हैं, किर आपकी तपश्या का तो भरोसा दै ही । 


। शब्दार्थ (go ८६-६०) :-सशस्र = हथियारों से लैस। अतिथि = मेहसान | . 
| दुर्दान्त = प्रबल । अग्नि = आग । महारथी = परमवीर । पुष्करावती = आधुनिक 


पेशावर । सुक्रा&प्सुहदा॥ KER mR R oA उपदृश, HAI 


` 
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उपलक्त = निमित्त । प्रासाद > महल । उपासना > पूजा । उपभोग = आनन्द | 
मेघरुद = कालिदास । सेना-यीत्रा = सेना का प्रयाण और आगे बढ़ना, सेना का 
सफर । स्मरणीय = याद रखने योग्य । रचना करना लिखना । कुमार 
कार्तिकेय = शिव के सुपुत्र ओर देवताओं के सेनापति । तारकासुर = एक आतता 
निशाचर । दानव = राक्षस । स्वर्ग = देवताओं का निवास-स्थान । स्द्र-पराक्रम = 
शिवजी का तेज, प्रताप । ब्रृत्ति= भावना । शक्ति= बल । प्रेरक = उत्तेजना, | 
देनेवाले । ्रंश= भाग। सार्थक = अर्थ युक्त । आक्रमण = चढ़ाई । | 
(३४) उनका नाम तो है मेघरद्र'"' "`` "`` सार्थक कर दिया है। 
(Jo ९०, पं० १३) 
उद्धृत पंह्लियाँ आचार्य सेनापति विक्रममित्र द्वारा तक्षशिला के यवन राजदूत. 
हलोदर से व्यक्त की गयी हैं और इनमें सेनापति कालिदास के नामकरण का | 


रहस्योद्घाटन कर रहे हे । हलोद्र कालिदास नाम से परिचित है, मेघरू हे 


नहीं aa, वसुमित्र की वीरता की प्रशंसा करने के प्रसंग में यह कह देते 
हैं क कवि ATE उन्हीं की विजय-यात्रा को लेकर “कुमार संभव’ लिख: रहे हैं। 
इसी पर हलोद्र के यह पूछने पर कि मेघरद्र कोई अन्य व्यक्ति हैं या वही कालि 
दास, विक्रममित्र इस नामकरण का इतिहास अवगत कराने लगते हें। कालिदास 
का वास्तविक नाम या Aei का दिया हुआ नाम मेघरुद्र था । यद्यपि उसमें 


«र्ट 
A क समान पराक्रम भी है, पर अपनी मोरपंखी तूलिका से जिन कोमल और 


ललित श्लोकों का निर्माण करने में वे अधिक समर्थ ओर सफल सिद्ध हुए दै, 
इस नाम के अनुकूल नहीं पडता । उसके इसी ललित काव्य के उत्कर्ष को देखकर 

विक्रममित्र ने नाम वदल दिया । कालिदास नाम वही है । काव्य में र्द ' 
WA का खुलकर प्रयोग होता है और मेघरू इसमें अप्रतिम हैं। उनके श्च 
शब्द से एक विशिष्ट गूँज और ध्वनि निकलती है। दूसरे उनके काम्य से ग्रा 
के जनजीवन में एक नयी शक्ति का संचार हो रहा है, आर्यो की पराभूत र्ण 


RAR कर जाग उठी है, भारतीय संस्कृति मरणासन्न होकर पुनः जी | 


ja À आरी देवी काली Malla ANRE व्हत ने ATA के रर 
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हटाकर शब्द और आत्मिक शक्ति की शालीनता के अनुरूप उसका नाम कालिदास 
रख दिया है । अब वह इसी नाम से प्रसिद्ध हो रहा हैं। उसमें शक्ति के सभी 
रूप जैसे अभिव्यक्ति पा रहे हैं--आय-शक्कि के सभी तत्त्व चाहे वह नैतिक हो या 
राजनैतिक, सामरिक हो या आत्मिक, सांस्कृतिक हो या आध्यात्मिक, प्राकृतिक हो 
या स्वर्गिक---सभी का संश्लिष्ट रूप उसके काव्य में अभिव्यंजित हो रहा है । वह 
तलवार के साथ-साथ कलम का भी धनी है, वह मानव प्रकृति के साथ-साथ मानवेतर 
प्रकृति का भी कुशल चितेरा है, वह गीतकार, प्रबंधकार ओर नाटककार सव कुछ 
है। ऐसा लगता है कि कालिदास ही उसके गुणों के अनुरूप नाम है, सार्थक है । 

शब्दाथे (Jo ६१) :---लोकधम = लौकिक धर्म, दुनियादारी । सुक्त = 
स्वतंत्र । लोकाधिकरणा = लोक-व्यवहार । ` प्लुतो = प्लेटो, जो महान्‌ दार्शनिक 
सुकरात के शिष्य थे। स्वप्नद्रष्टा = कल्पना प्रिय, अतीन्द्रिय । मोहाच्छन = 
मोह से आच्छन्न । नागरिक = नगर-सम्बन्धी । लोक = दुनिया । सवसाधारण = 
जनता । सुवोध = सुगम । लोक-रंजन = जन-मनोरंजन । लोकतृ्ि = जनता 
की संतुष्टि । सहचर = साथ-साथ विचरण करनेवाला Ag = अनुगामी । 
वैराग्य = विराग, संन्यास, निःस्पृहा । i 

(३५) इस देश में aai aa थे । (9० ९१, १० २) yi 

ये पंक्षियाँ आचार्य विक्रममित्र द्वारा यवन राजदूत हलोदर से कही गयी 
और इनमें नाटककार भारतीय, कवियों की विरिष्टताओं पर प्रकाश डाल रहा हैं । 
यवन राजदूत को विनोद मिश्रित आश्चर्य होता है कि दिका को स्याही में डवौकर 
शब्द-चित्र उखारनेवाले कवि कालिदास को तलवार से खून की होली खेलने के लिए 
काशिराज पर आक्रमण हेतु भेजा गया है। वह कहता है कि वह बेचारा युद्ध 
क्या करेगा । इसी पर आचार्य कहते हैं कि भारतीय कवि कत्पनाजीवी होने के 
साथ-साथ कर्म योगी भी होता है । यह धारणा तो पाश्‍चात्य MTA की 
कि कवि एा. अद्ध पागल और लोक तत्त्व से सवथा हीन होता ह ॥ उ 
कमे से वक ZA रात-दिन जो अपनी भावनाओं के बुदबुदों से खेले, 
| वालू के घरौदे बनावे और हवाई किलों का निर्माण करे, वही कवि। जीवन की 
_जरिलताओं से श्वी दूर'र्हर्करामाधवात्यो/हीकुदेजितत। a 
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-से उलमने वाला सच्चा कवि नहीं । हमारे देश का आदि कवि करठ तक जीवन- 
सागर में डूबा था, उसके खारेपन से पूणा पाराचत था। वह कानों से इत्र के 
फाहे डालकर नहीं चला करता था उसका अँगोछा देह के पसीने से तर रहा करता | 
था। उसका काव्य कर्म की कठोरता, जीवन की समस्याओं ओर मनोविकारों | 
की ऑँख-मिचौनी से पूर्ण रहा करता था। कालिदास उसी परंपरा में उत्पन्न हुआ : 
$a वह लोकधर्म के धरातल पर पैर जमाकर अंतरिक्ष में सर ताना करता है। 
इसीलिए उसकी आदर्श प्रतिभाओं का निर्माण धरती की झतिका से हुआ है। 
लोक में जो न पैठ सका, वह परलोक की चिन्ता क्या करेगा ? जो वास्तव को | 
नहीं पहचान पाया, वह अवास्तव की भाँक़ी केसे पा लेगा ? जो मानव को नहीं | 
'परख सका, वह अतिमानव को कैसे निरख लेगा । हमारे देश का कवि इसलिए 
YA लोक में होता है, वास्तव को पहच!नता है, मानव को परखता है। कम 
उसकी आधारशिला है, मत्यं उसका धरातल । धर्म उसका आचरण है, स्वग 
उसका लक्ष्य । 
(३६) किन्तु हम aa तक फेल जाते। | 
( पृ० ९१, पं० नीचे से १३ ).। | 


इन पंक्तियों में आचार्य विक्रममित्र उपयुक्त कथन की ही विशद व्याख्या करते 
हुए कहते ह क्रि हमारे देशा में कवियों को दो काये करने पड़ते हें। पहलेते | 
चे अपने आस-पास फेले वातावरण को हृदयंगम करते हैं, प्रकृति के रहस्यों को, | 
जीवन की समस्याओं को समभने का उपक्रम करते हे. इस कार्य की हदि 
के लिए उन्हें कमे कोलाहल में प्रवृत्त होना पढ़ता है, जीवन में रमना होता ई! | 
जो कवि जीवन में जितना ही रमता है, उसका काव्य उतने ही उत्कर्ष का अषि 
कार वनता हं-- अनबूड़े बूड़े तिरे जो वूडे सब अंग” वाली बात ही चरि 
होती हैं। दूसरा.कार्य यह कि वहे अपने अनुभवों, विचारों आदि के रिग 
को इस प्रकार इन्दर से सुन्दर ल्प देकर, सज्जा देकर उपस्थित करता 
कि उसका काव्य लोक-रंजन और लोक तृप्ति करनेवाला सिद्ध होता l dd ; 
से 


सम्बन्ध उसके भाव पक्ष से है. द त्तका 
CC-0, Panini दका NAS नग साव 
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वस्तुत: लोकधर्म और जीवन तथा जगत्‌ का ही सौन्दर्य है। 
लोकरुचि का परिष्कार ओर प्रसादन--दोनों करता है । 
काल का वैताली होता है। आवश्यकता पढ़ने पर वह 


इस प्रकार कवि 
वह युग का चारण, 
प aa की aA, और 
पाञ्चजन्य दोनों उठाता है । इसीलिए भारतीय काव्यो कें नामक लोकनायक होते 
हैं, जिनके एक हाथ में कमल का कोमल सुरभित पुष्प रहता है, तो दूसरे हाथ में 
लौह गदा । एक हाथ में सुदर्शन चक्र रहता है और दूसरा अभयदान देने को 
प्रसारित । यदि एक ओर वह राधा की साडी खींचता हुआ कीड़ा करता है तो 
दूसरी ओर घोड़े की रास थाम कर युद्ध का संचालन भी । वह जीवन के Aa- 
कार के चीच में से एक वियूरित आवत्त की तरह उठता है और प्रकाश का 
आमंत्रण करता है। आचार्य विक्रममित्र सामने वासुदेव के वृक्ष की ओर संकेत 
करते हुए कहते हैं---हलोदर, जिस प्रकार यह IA प्रथ्वी में गडकर, गल कर--- 
| - और तव अंकुरित, विकसित, पुष्पित होकर प्रसरित हुआ है, ठीक उसी प्रकार हमारे 
देश का कवि भी लोक में डूब कर लोक से ऊपर जाता है । इसीलिए हमारे यहाँ 
कला आर संस्कृति के समस्त वैभव का प्रतीक कमल माना गया है, जो कीच से 
उत्पन्न होकर जल के ऊपर उठता है ओर जल से ही जीवन प्राप्त कर उसकी 
बूँदों को अपने पर टिकने भी नहीं देता । कालिदास इसी प्रकार का कवि है। 
वत्तेमान भारत की सर्वाधिक सजीव, सुसंस्कृत और सुम्दरतम जिहा दै वह । 
उसके अत्तर-अत्तर भारतीय संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ को उपस्थित कर रहे हैं। उनसे 
हमारा देश, प्रेम, कत्तव्य, वैराग्य और निष्ठा का पाठ पढ़ रहा है । वह वर्तमान 
भारत की आत्मा का सबसे बड़ा शिल्पी, सबसे agaa चेतना-किरण है । तभी तो 
आज प्रातःकाल जो श्लोक उसकी जिद्वा से मर जाते हैं वे कल ही तक पच योजन 
तक फैल जाते हैं, अनेकानेक जिह्वाओं पर डोलने लगते दै। ० $ 

शब्दाथ--( go ६२ )--महान्‌ विस्मय = बड़े आश्चर्य । भाव-विभोर = 
भाव में इनी हुई । काव्य-रचना = काव्य लिखना । इन्द्रजाल = जादू. , उच जो 
समम में नहीं आवे। मिक्ता-पात्र = भीख माँगने का aa भीख 
माँगने के लिए । देव-दुर्लम = देवताओं के लिए भी दुलेभ gÈ = संतुष्टि ॥ 
राजभोग = राजीओं करोम/न्मोजमाक डबा. 
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(३७) दे मेघदूत की रचना"'”””"'काव्य-रचना भी इन्द्रजाल है। 
(F° ९२, पं० ९) 

थे पंक्ियाँ राजदूत हलोद्र द्वारा कालिदास की प्रशंसा में विक्रममितत्र से कही 

नायी हैं । राजदूत शासक की मनोभावनाशओं को देखकर अपनी अभिव्यक्ति में 
परिवर्तन ले आता है। वह बताता हे कि पिछली वार जब वह गरुइस्तम्भ के 
निर्माण के लिए विदिशा आया था, उस समय कालिदास की अवस्था कुल पन्द्रह 
वर्ष की थी और वे मेघदूत के श्लोक लिख रहे थे । उस समय उनकी मुद्रा खोग्री- 
-खोयी हुई-सी विस्मय-विसुरध रहा करती थी । प्रकृति के दृश्यों को देखकर, वे 
इतने भावविसुग्ध हो जाते थे कि जैसे लगता-था किसी दूसरे लोक में पर्यटन कर 
रहे हों.। उस समय संपूर्ण उत्तराखंड का प्राकृतिक सौन्दर्य जेसे उनके हृद्य में 
अपना सौरभ बिखर रहा था, और उनकी आकृति पर अनेक प्रकार के रंग आते थे 
और विलीन होते थे। भावना के आरोह-अवरीह में उनकी आकृति नण-क्तण 
में रंग और मुद्राएँ बदलती थी । जैसे आकाश में बदलते हुए मेधों की प्रतिच्छत 
उनकी त्वचा पर उभर रही हो । यह भाव विसुरधता, विस्मय विमोहकता देखकर 
“तो लगा क्रि काव्य-रचना कोई जादू तो नहीं कि यह अतीन्द्रियता आ जाया करती 
है। काव्य की प्रक्रिया होती ही ऐसी है कि जिस भाव में कवि रमता हे, उती 
“आकृति पर तदनुकूल रंग बनते-विगड़ते रहते हैं। कवि रचना के समय किती 
सविनी की सी पीड़ा में अकुज्ञाता रहता है, zaa और छुटपटाता रहता है। 


_ शब्दार्थ ( प्र० ६३-६४ ) :--प्रपंची - छली, ठग । भिलु= बौद र्ग 
में दीक्षित व्यक्ति, भिक्खु । सम्मोहित = जादू कर लुभानेवाली आँखें । बालः 
ब्रह्मचारी जो कभी किसी ख्री के पास न गया हो। विस्मय = आश्चयं । 
रहस्य = जो समक में आसानी से न आवे। असमंजस = संदेह, सकपकी-सी 
स्थिति। आत्मीय = अपने। गरुडस्तम्भ = वह प्रस्तर-खंड जिस पर गरड वर्ना | 
gai हो। निष्ठा= ASI प्रमाण = उदाहरण । चिरक्राल = सभी दिनों तक | 
'स्थिर = अडोल.। कृति =निर्माण। बंधु र भाई ana 
क द 2 नेवाले ai. कल्याण = मंगल । 


> 
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बर्बरता = असभ्यता ।  अक्ृतज्ञ = कृतध्न । विधान > नियम । स्वदेशी = 
अपने देश के । विदेशी = दूसरे देश के । सरल = भोले । सुबोध = समझ 
में रने योग्य । भद्र = संवोधन का आद्रवाची शब्द । 


(३८) विदेशो बन कर*** **“जीवन टिका है। (To ९४, पं० ९) 


उद्धत पंक्षियों में यवन राजदूत हलोदर आचार्य विक्रममित्र से पूर्णतः 
प्रभावित होकर उनकी श्रेष्ठता का गुणगान करता हुआ यवनों के बस जाने, धर्म- 
परिवत्तेन ओर संस्कार-प्रहण करने की सार्थकता सिद्ध करता है । तक्षशिला के यवनों 
ने इसी देश को अपनी मातृ भूमि स्त्रीक्रार कर, बेष्णव धर्म को ग्रहण कर और 
भारतीय संस्कारों को अंगीकृत कर अपने स्वार्थ में इस तरह घुला मिला दिया 
है कि अव उन्हें विधर्मी, विदेशी या अस्पृश्य नहीं माना जा सकता । इसके 
लिए वहाँ के यवनों को गये है कि उन्होंने बड़े प्रगतिशील कदम उठाये । हलोदर 
कहता है कि किसी भी देश की धरती में जन्म ग्रहण कर, वहाँ के अन्न से 
YA कर अपने-आपको विदेशी मानना घोर असभ्यता का सूचक है। पशुओं में 
| भी यह प्रत्रति पाग्री जाती है क्रि वे जिस वन में रहते हैं, जिस नदी का पानी 
मति हं--उन्हीं के बने रहते हैं । मनुष्य तो वुद्धिमान्‌ ह। जिस धरती पर 
` लोट-लोटकर बड़ा हो, उसी के साथ विश्‍वासघात करे ? यह तो ब्ेरता है, 
इतध्नता हे । मनुष्य को उसी धरती में अपने आपको मिला देना चाहिये 
` जिसकी धूलि में वह लोटा है, वहीं के निवासियों में घुल जाना चाहिए जिनसे 
| उसके परिवेश और सामाजिकता का निर्माण हो रहा हे, उसी स्वाथे से तादात्म्य 
वोध करना चाहिये जिससे आगे चलकर उसे लाभ होनेवाला है। तचशिला 
| ' के यवनों ने भारत को अपना देश, भारतीय धर्म को अपना धर्म और भारतीय 
' साथे को अपना स्वार्थ मानकर एक सभ्य जाति का प्रमाण उपस्थित क्रिया हे 
र इसके लिए उन्हें कोई खेद नहीं, बल्कि वे गौरवान्वित हैं। हलोदर ने यह 
धारणा पहले ही व्यक्त की है कि सभ्यता की पहली किरण इसी देश में फूटी थी 
र यहीं से वह यवनों के देश तक पहुँची थी। यह तो पितामह का ऋण 
है जो चुकाया जा रहा हि Kanya Maha Vidyalaya Collection 


has [र] 
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शब्दार्थ ( प्रर 8५-६७) :--आकर्षण = खिंचाव । अभाव रकमी । 


सरलता = आसानी । असत्य = झूठ । आइ = बहाना । विनय =विनीत। 
भिक्नाउन = भीख के लिए घूमना । नित्य = सदा । क्कश = कड़ा । सेवा 
वेर । माँग=माथा का वाल। निवाण i की चरम सि पग = 
कदम । केवट = मल्लाह, नाविक । वटोही = यात्री। भावी=कल का, 


भविष्य का। महापुरुष- वड़ा दमी । वाल्मीकि = रामायण लिखनेवाते 


संस्कृत के आदि कवि । पतंजलि = महावैयाकरण । उत्तराधिकारी = अधिकार 
सम्हालनेवाला । लला = माथा । गंभीर = गहरा । चिन्तन = मनन । आमा= 
छटा । भलकता = चमकता । मंत्रसुग्ध = जेसे कोई मंत्र से मोहित हो गया हो 
निक्रट = नजदीक ।. भिक्षा पात्र = भिना माँगने का वरतन। कायाकल्प: 
परिवर्तन । कोसल = अयोध्या । संगम = संधि। सरयू = वह नदी जिसे 
किनारे अयोध्या नगरी वसी हे । कपिलवस्तु = जहाँ बुद्ध का जन्म 
हुआ था । गढ़ = किला, स्थान । विरोध = खिलाफ । शास्त्रीय वैदिक विधान 
= प्राचीन वैदिक धर्म । अजेय = पराजेय । अडोल = स्थिर । मांसाहार = 
मांसभत्तरा। कुलीन = सश्रान्त । Ra = विडंवना । प्रतिक्रिया = किसे 


क्रिया का विरोधी परिणाम । तान्त्रिक-जो जादू-टोना में विश्वास RI 
सम्मोहन = वशीकरण । लोकमत = जनमत । विक्षव्ध क्र द्ध । पटक गया 


~v 
~ 


= छोड़ गया । पाटलीपुत्र = आधुनिक पडना । सम्बन्धी = सम्बन्ध के, नाते-रिखि 


के। अनुमान = अंदाज । 


(२९ ) इतना ही नहीं": *** “यह दूसरी बिकृति। (qo ९७ पं० ८) 


उद्धृत पंक्षियाँ आचाय सेनापति विक्रममित्र द्वारा कालिदास की जीवन-गांधा 
के प्रसंग में यवन-राजदूत हलोदर से कही गयी हैं और इनमें सेनापति बौद्ध और 
ब्राह्मणा के आपसी संधर्षो और क्रिया-प्रतिक्रिशाओं की एक दंक्षिप्त रूपरेखा प्रस 
कर REL कालिदास का जन्म काशिराज्य और कोसलराज्य की सीमा के प 


सरथू किनारे के किसी गाँव के त्राह्मण-कुल में हुआ था। बह स्थान भगवा 
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बुद्ध की जम्म भूमि कपिलबर के ही पास था इसलिए स्वाभाविक है कि 
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बौद्धो कां गढ़ हो । पर इस गढ़ में भी कतिपय कट्टर ब्राह्मण कुल वैदिक विधान' 
में आस्था देखते हुए तदनुकूल धार्मिक आचरण कर रहे थे। क्रमशः उनकी 
| कट्टरता और धर्मान्थता इस हद्‌ तक बढ़ी कि बौद्धो की अहिंसा के विपरीत वे 
खुलकर हिंसा करने लगे और मांसाहार को प्रश्रय देने लगे । कालांतर में यह प्रवृति 

\ यहाँ तक वढी कि जिसके घर के पीछे हडिडयों का जितना ही बढ़ा अम्बार रहता, वह 
उतना ही कुलीन और संग्रान्त सममा जाने लगा । आचार्य विक्रममित्र जैसे परिताप 

| और पश्चाताप के स्वर में हलोदर से कहते हैं कि एक विकृति को रोकने के लिए 

| ब्राह्मणों ने दूसरी विकृति को प्रश्रय दिया । धर्म-कट्टरता का स्तर इस हद्‌ तक गिर चुका 

| था कि वशिष्ट की संतान अपने घर के सामने कामधेनु वोधना छोड़ कर चबायी हुई 

| हड्डियों का अम्वार अपने घर के पीछे जमा करने पर तुली हुई थी। वौद्धों ने पशुओं 

| की बलि रोकने के लिए अपनी अहिंसा और करुणा के धर्म-चक्र का प्रवर्तन किया 
५ था | हिन्हुओं ने प्रतिक्रिया में अतिहिंसा और अतिवलि पर जोर दिया । शायद प्रति- | 
क्रिया के ही चलते विकट बुद्धि नामक किसी बौद्ध तांत्रिक ने मेघरू नामक ब्राह्मण- 
वालक पर सम्मोहन का प्रयोग कर उसका हरण कर लिया और इतनी दूर विदिशा 
में इसलिए पटक गया कि उसके नाते-रिश्तेदार उसका पता भी नहीं लगा सकें। 
यह वालक प्रतिदिन भिक्षाटन करता और संध्या समय बौद्ध-विहार में चला जाता 

` कि एक दिन मेरी नजर उस पर पढ़ी । उसकी मुद्रा से ही मुझे स्पष्ट हो गया 
| कि यह कोई भावी महापुरुष--वाह्मीकि और पतंजलिं का उत्तराधिकारी है । वह 

` विस्मय-विसुग्ध, सुध-बुध खोकर आकारा में मेघों की रंगरेलियोँ निहार रहा था और 
7 À ललाट पर भावना और चिन्तन की गहरी लकीरें बन-विगड रही थीं। वह 
| प्राकृतिक दृश्य को निद्दारते हुए इतना बेसुध हो गया था कि केवट की कर्कश 
| आबाज भी उसे धरती पर लौटाने में असमर्थ सिद्ध हुई । मेने पीछे से आकर उसके . 
| भधे पर हाथ रखा--और उसका कायाकल्प हुआ । 

 शद्दार्थःप्र० ६८ :--परिवार = कुदम्ब । सुरिढत = मूड़ा हुआ । अत्याः 
| षार = अनाचार । रक्षक रक्षा करनेवाले । ` युवा = यवक। भल्ल = भाला । 
| ज = जो पहले पैदा हो चुके हों, बाप-दादा। पाखंड = ढोंग । अहंकार = 
| अभिमान । IRR E R TVi बति co. पड़ = होशियार 
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विशिष्ट = विशेष,खास । अवस्था = उम्र । स्वभाव = प्रकृति । शरीरनतन्तु= 
शरीर की नसें । मानसिक विकार = दिमाग में उठने वाले विकार। धमन 
आचरण, कर्तव्य । दुराचार = R आचरण । संघ = संस्था, सम्मेलन । प्रवज्या = 
संन्यास । अहंकार = घमरड । ह 

(४०) पता नहीं ऐसे लाखों......... भिक्षा-पात्र दे दिया गया । 

(पृ० ९८, ५) | 

उद्धृत पंक्ियों में आचार्य विक्रममित्र gaad और बौद्ध आचरण की आलोचना | 
करते हुए उनकी अहिंसा और मिक्षु-जीवन से उत्पन्न परिस्थितियों का सिंहावलोकन | 
कर रहे हैं । बौद्धो ने संपूण जीवन, प्रकृति और राष्ट्र तक को काषाय पहना देने का 
एक भयंकर उपक्रम क्रिया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि देश के वे नवयुवक, 
जो शस्त्रास्त्र से घुसज्जित हो कर राष्टर-धर्म की रक्षा के निमित्त आक्रमणकारियों | 
आर आततायियों से लोहा लेते, जूमते--वे सुरिंडत केश, काषाय पहन मित्ताटन 
करने को निकल पड़े। जिन सशक्त शधरों से “युद्ध देहि” का स्वर निकलता, 
उन्हीं से 'भिच्षां देहि” का स्वर निकलने लगा । सारा देश वौद्ध विहारों से भर गया, | 
बौद्ध भि्नुओं की भोलियों से भर गया । तभी तो विदेशियों को हमारी ओर | 
ताक्ने का साहस भी हुआ। वौद्धो ने जव अपने धर्म को महायान वना दिया 
तब तो जैसे रबराष्ट्र की चिन्ता ही समाप्त हो गयी। उनका ध्यान परराष्ट्र 
पर ही जा टिका । इस प्रकार देश की स्वतंत्रता अक्षुएण न रह सकी । स्वतंत्रता ] 
की कली तो गर्म-गर्म शोणित का अर्ध्यं चाहती है, अपने अलंकरण के बि, 
नौनिहालों ai की माला धारण करती है। AA ने अतिशय अहिं | 
चलते जीवन की ऐसी आग्रहपूर्वक उपेक्षा की कि एक दिन वह राष्ट्रबातक विद | 
हुई । वौद्धों ने मानवता के लिए जो किया हो, यह तो प्रभु जानें, पर बीरे 
उन्होंने राष्ट्र के प्रति बड़ा भयंकर विश्‍वासघात किया। जन्म लिया नहीं १ | 
निर्वाण की चिन्ता में पागल हो गये और फिर उसके पाने के उपक्रम में वास्तव | 
जीवन में शील और नीति छोड़ कर रसातल तक पहुँच गये । इससे देश“ 
दोहरा नुकसान हुआ । पहले तो जीवन की उपेक्षा करना सिखलाया गया » | 
फिर आइ में जीवन के सार्वजनिक अनैतिक पन्न को ग्रहणं करने की सील | 
पढ़ी । पहले पलायब, फिरा इ Vidyalaya Collection. + | 
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(४१) प्रकृति के साथ अनाचार'*'मात्र से छट जायग । (go ९८, पं १२) 
za पंक्तियाँ आचार्ये विक्रममित्र की हैं और इनमें वे बौद्धों की सबसे बही दुर्बलता 
पर प्रकाश डाल रहे हैं। वे यवन राजदूत हलोदर से कह रहे हैं कि प्रकृति- 
विरुद्ध आचरण अधिक दिनों तक नहीं चल सकता । स्वयं प्रकृति उसका वदला 
लेती है। हम विशिष्ट ऋतुओं में यदि प्रकृति की मांग के अनुसार कार्य न करें 
तो प्रकृति हमें विकलांग बना देती है। इ विशिष्ट व्यहि हठयोगी वनकर 
प्रकृति के विरुद्ध आचरण करते हुए भी उस पर विजय पा लेते हैं, पा सकते हैं । 
` पर समुदाय सहज और प्राकृतिक होता है । जब सारा समुदाय प्रकृति के विपरीत 
आचरण करने लगता है तो प्रकृति भी जैसे अपने संपूर्ण बल से इन पर टूट पढ़ती 
है तव मानव के अन्तर में एक गजब का आंदोलन होता है। यह संघर्ष आंतरिक 
क्‍ ` अधिक होता है, इसमें मनुष्य के स्नायु एक दूसरे से लडते-फगडते, करते-काटते 
हैं। समुदाय के इसी आंतरिक संघर्ष ने बौद्धों को हीनयान से महायान और 
महायान से सहजयान तक ला पटका, जहाँ स्त्री पुरुष के नग्न जोड़े विहारों में 
विचरण करने लगे । यह भ्रष्टाचार की अतिशयता थी, प्रकृति के साथ किये गये 
दुराचार का कुत्सित परिणाम था । विहारों में विहार होने लगा। हमारी 
इन्द्रियों का भी तो धर्म है, प्रकृति उन्हें अपने प्रकृतथर्म पर चलने को 
प्रेरेत करती है, उनकी भी कुछ प्राकृतिक माँगें होती हैं, प्रकृति उन्हें 
पूरा करने को कटिबद्ध है--दृढ़ संकल्प है। सर्वसाधारण, साधारण तरीकों 
और उपायों से अपने इस प्रकृत धर्म से नहीं भाग सकता। जो 
भागेगा, प्रकृति उसे रौंद डालेगी। इसीलिए बौद्धों से महासुखवाद का अ्वत्तेन, 
हुआ, काषाय से वे नीलांवर पर आरा धमके । जिन मनोविकारों के दमन के लिए 
| इन निहारों का निर्माण हुआ था, उनमें मनोविकारों की तृप्ति के लिए ही amani 
| का प्रचार हुआ। मनोविकार मारे नहीं जा सकते, प्रकृति यह होने न देगी 1! 
| वैष्णव धर्म में मनोविकार संयत किये जाते हैं, मारे नहीं जाते A ने सममा, | 
वे मनोविकारों को मार चुके, पर वेही मनोविकार भूत वन-बन कर उन्हें चबाने 
WI हमारे पूर्वजां को या मुझे इसका अहंकार न कभी रहा और न दै कि 
' हेमने 'पाखंडः को हुक” UU कह सकते हैं कि 
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हमने उसे अत्यन्त संयत और अनुशासित रूप से उसकी प्रकृत राह से लगा दिय 
है, और चाहते. हैं कि वे उसी तरह संयमित और अनुशासित बने रहें। अपना 
धर्म निवाहें, अपना कर्त्तव्य करे--जीवन को भी सत्य सममें और सत्यु तो. सैर 
पूर्णविराम है ही । 
शब्दाथे (go ६६) :--मनोविकार = मनोभावना । विहार = बौद्ध भिरं ` 
का स्थान । तृप्ति = संतुष्टि । वाममाग = वामाचार, भ्रष्टाचार £ शान्नीय= 
विधान = वैदिक विधान । संयत = नियंत्रित । विधि-विधान = तौर-तरीके। 
प्रपंच = ढोंग । उत्सुक = इच्छुक । स्वाभाविक = प्राकृतिक । विकास= 
संवद्धान। उपयोगी = लाभकारी । नवजात = नया पैदा हुआ। द्रवित= 
द्याद्ग । पालतू = पोस माना हुआ । 
` (४२) उसके स्वाभाविक बिकास के लिए"'"""'दूध दे देती है। 
(go ९९, पं० १२) 
इन उदूश्ृत पंह्लियों में आचाय विक्रममित्र पुनः हलोद्र के निवेदन पर 
कालिदास के कायाकल्प का कथासूत्र ग्रहण करते हैं और कहते हैं कि नदी-तट 
पर विस्मय-विसुग्ध परिस्थिति में देखा गया मेघरुद्र, उसी क्षण विदिशा के राजप्रासाद 
में लाया गया । उस समय उसकी उम्र महज दस साल की थी। उसके प्रथम 
दर्शन में ही यह स्पष्ट हो गया कि वह निश्चयात्मक रूप से वाल्मीकि और 
पतंजलि की परम्परा का कोई भावी महापुरुष है । इतने सुन्दर किशोर का 
gea केश, केश की जड़ों में लगायी गई राख, भिज्ाटन की वृत्ति और उसका | 
पात्र देखकर शाचार्य का हृद्य जहाँ एक ओर रो उठा, वहाँ दूसरी ओर भित 
भी उठा । आचार्ये ने अपने हाथों से केश की जड़ों में लगी हुई राख को घोगा | 
आर उसके स्वाभाविक विकास के लिए जो भी किया जा सकता था, किया। | 
उसकी a शिक्षा-दीक्षा की व्यवस्था की, गयी । आचार्य के हृदय की | 
चट्टान जो एक वार डोली तो फिर डोलर्त जो एक वार पिपली. 
तो पिषलती ही चली गयी । यह WA रोगी f दूस वर्ष का बालक ॒ 
| 
ओर इधर एक वाल-ज्रकचारी बृद्ध न जाने कब से वात्सल्य का खोत ' जो उ 
अरम 1 Ra Ra ia संग्रहीत हो. रहा था, अवसर पाते ही मभक - 
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और उन्हें आपाद-मस्तक भिंगा दिया, सराबोर कर दिया । जिस प्रकार अचानक 
किती दिन चाँदनी रात में विन्ध्याचल का हृदय विदीर्ण हो उठा हो, और उसके 
| अनका रस निर्भर के रूप में झर पड़ा हो, उसी तरह आचार्यं के कठोर हृदय 
| से यह ममत्व की धारा फूट पड़ी--अचानक, अनायास पर सहज और स्वाभाविक । . 
मनोविकार के बुद-बुद कब चेतना को किस दिशा में मोड देंगे, यह कहना कठिन 
है। हो सकता है क्रि यह भी कोई प्रकृति की माँग हो, उसीका कोई साग्रह 
| निवेदन हो । ऐसा देखा जांता है कि मातृविहीना नवजात शिशु का पालन 
| करनेवाली नारी के वक्षस्थलो को प्रकृति दूध से भर देती है--ठीक उसी प्रकार 
आचार्ये के निर्भय हृदय से वात्सल्य का खोत फूट पड़ा । 

शब्दार्थ (To १००-१०१) :-सृष्टि = संसार । सौन्दर्य = खूबी । वाणी = 
| शब्द । परमात्मा ईश्वर । चरम= अंतिम । परवश > दूसरे के वश में। 
/ नास्तिक = अवैदिक । भुजा बाहु। भिल्ञुणियँ = स्री-मिक्षु । सर्वज्ञता = 
सब जानता । दम भरना= ढोंग करना, अभिमान करना, शेखी वधारना। 
| स्वतंत्र = सुक्क । शीलह्दीन = अश्लील, अनेतिक, दुर्विनीत उम्र = उद्धत । 
| दमन = रौँदना । अतृप्त = असंतुष्ट । उन्मत्त पागल । श्रेय = दायित्व, 
| गरिमायुक्त । आत्मस्तुति = आत्मप्रशंसा | दैवी = देवता का । अमीना 
| कारण ! निःसन्तान = संतानहीन । खेद > दुःख । भौतिक विलास = 
सांसारिक भोग । आत्मगौरव = महान भावना । विभव = साजसज्जा, Wad । 
` (४३) मैं लज्जा और संकोच से'""'भेरे इसी शरीर का है। 

(3o १०१, पंक्ति ९) 

i उद्धृत पंह्लियों में आचार्य विक्रममित्र यवन राजदूत हलोदर के सम्मुख अपने 
| शील और विनय का सहज परिचय देते हुए अपनी सहज प्रसन्नता अभिव्यक्त कर 
| रहे हैं। हलोदर ने मेघस्ट्र को कालिदास बनाने का, और इस प्रकार इस महान्‌ 
| राष्ट्र को एक महान कवि देने का गौरव सेनापति को प्रदान किया है। सेनापति 
| अपने संपूर्ण अहं को जैसे पीकर बोल रहे हों--राजदूत, जब इस मदान, राष्ट्र को 
; ` पतितावस्था से हकः गौर के re अवस्थित TA श्रेय मुके ह 
| जाता है--इस युग की सर्वत्र ता का मुझ पहनीया जीता है, तब में लज्जा 
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और संकोच से गढ़ जाता हूँ । इस प्रकार की आत्मप्रशंसा से मुझे प्रसन्नता नहीं. 
होती । मैं एक आस्तिक हिन्दू हूँ और मानता हूँ कि यह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌, 
रामचन्द्र के चरणों का ही मात्र प्रभाव नहीं था कि पत्थर से अहल्या निकल पढ़ी, 
वल्कि वह उस पत्थर की भी अपनी कुछ गरिमा थी कि वह उस रूप में उपस्थित 


हुआ । इस राष्ट्र को मैंने महान्‌ बनाया, या इस राष्ट्र ने मुझे ऐसा संयोग दिया . 


कि में उसका उचित साधन बन सका । इसमें कौन ठीक है ओर कौन गलत-- 
यह कहना आसान नहीं । ATA को कालिदास में ने वनाया, या कि वह ATE 
का अपना साम्ये था कि वह मुझे आकर्षित कर सका ? में अपने को इतना भर 
मान सकता हूँ कि में उसकी महानता का एक निमित्त मात्र वना । उसकी शिक्ता- 
दीक्षा का उचित प्रबंध कर दिया ओर उसके सोये हुए संस्कारों को उत्प्रोरित भर 


कर दिया । मेरे हृदय में तो वात्सल्य का रस न जाने कव से निचुड़ ही छा. 


होगा । यह मेघदूत की शक्ति,थी जिसने उत््रोरित कर उसे छलक जाने को बाहय 
कर दियो । सुमे उसके गुणों पर रीक कर उसे अपना सारा ममत्व दे देना पढ़ा। 
उसने माँगा नहीं, मैंने सारा वात्सल्य उडेल दिया । उसने चुल्लू तक नहीं बॉब, 
था एक प्यासे की तरह । यह तो जब वह उभड़ ही पड़ा तो उसने अपना TA 
लगा दिया। वह जितना ही पीता गया, मैं उसे उतना ही देता गया और अपने, 


आपको रिक्त कर देने में gÀ प्रसन्नता ही हुई । मैंने उसका पोषण ठीक उसी. | 
तरह किया जैसे कि वह मेरे अपने शरीर का अपना ही अंश हो। वह मेरा. 


वंशज ही नहीं, आत्मज ही हो । 


राब्दाथ ( To १०२ ) :--कदाचित्‌ = शायद्‌ । मेघदूत = कालिदास की | 
प्रसिद्ध गीतिकाव्य । कुमार संभव = दूसरा प्रसिद्ध काव्य । सौख्य = सुख-भाव । | 


अस्वीकृति = विमुखता, नामंजूरी । भौतिक बिलास सांसारिक gal S | 
= मजाक । रुचि > दिलचस्पी । संयम = नियंत्रण, मर्यादा । एक रसः | 


एकाकार, समन्वित । निष्फल = बेकार । प्रलय = सत्यानाश । 
(४४) तपस्या और सौरुय *** "``" Ca मानता नहीं t 


(3° ०२ do ५) ; 


इन उदू पियो] म आचाय विक्लसमिल्न/प्रक़ारांत&८छे।वै ष्णव दृष्टिकोण 


O a dhana 
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स्पष्ट करते हुए यवन राजदूत हलोदर से कह रहे हैं कि तपस्या और भोग--दोनों 
एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं बल्कि एक दूसरे के पोषक तत्त्व हैं। एक के अभाव 
में दूसरा विकलांग बन जाता है, पूर्णता को नहीं प्राप्त होता । सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति 
वही है जो दोनों का समन्वय करता है--राजा जनक की तरह या कमल के फूल 
| क्री तरह । हमारा जन्म, किन्हीं दो प्राणियों के भोतिक सुख से ही तो होता BI 
ल्ली-पुरुष मिलते हैं---जीवन अदुभूत होता है । इस परम यथार्थ की अवहेलना, 
करके तप कैसे पूर्णता को प्राप्त करेगा १ इसके साथ यह भी ठीक है कि वह भौतिक, 
सुख ही अपने-आप में सम्पूर्ण नहीं है । रात-दिन उसी में लिप्त रहने से व्यक्ति 
दुराचारी, व्यभिचारी और अतिचारी वन जाता है, तब उसमें जीवन को उत्पन्न 
करने की क्षमता नहीं रह जाती, वह क्षयी वन जाता है। इसीलिए दोनों का 
समुचित संतुलन ही जीवन को स्वस्थ, सशक्त और सम्पूर्ण बनाता है। हम भोग 
भी करें और उसमें अतिशयता भी न आने दे, इसका योग करें । हम योग भी करें, 
पर मन की सरस वृत्तियो के उत्स को अंगूठे से चाँपे भी नहीं--इसका भोग भी 
करें। तप में अपनी इन्हीं सरस RA को तपस्वी मार देता है--इसीलिए 
उसका जीवन रुक्ष है । भोग में लोभवश अतिशयता के चक्कर में व्यक्ति पढ़ जाता 
है, इसीलिए उसका जीवन स्वस्थ नहीं रहता । एक में रुचि ही नहीं रहती, दूसरे 
में नियंत्रणा ही नहीं रहता । इसीलिए इन दोनों को मिला देने से ही जीवन 
स्वास्थ्य प्राप्त करती है। कीच में कमल पैदा होता दै, पर वह कीच से ऊपर 
उठता है। कीच से अपना सम्बन्ध नहीं विच्छिन्न करता, फिर भी उसमें वह 
Rua हुआ नहीं रहता aR ऐसा होता तो इन बौद्धों को न तो अपने मन को 
मारने की आवश्यकता पडती और न फिर वामाचार में उलझन पढ़ता। हमारा 
कवि कालिदास अपने काव्या में इसी तथ्य और सौख्य का समुचित संतुलन उपस्थित 
कर रहा है iR 
(४५) इस प्रकृति ने a बिस्मय होगा । (ge १०२, Te १६) 
इन पंक्नियों में आचार्य विक्रममित्र यवन राजदूत इलोद्र के उस कथन का! 
उत्तर दे रहे हैं जिसमें उसने कालिदास की युद्ध-यात्रा के प्रति यह शंका उठायी है 
कि वह उनकी SA ES हुए कहते है कि 
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प्रकृति ने उसे कवि बना दिया, यह मैं मानता हूँ । पर उसी प्रकृति ने. उसे पुरुष भी 
A है र ~ € 

बना दिया है । पुरुष-जन्म बिना युद्ध किये कैसे सार्थक माना जायगा ? पुरुष-प्रकृति मे. 

स्वभाव से ही संघर्ष के कीटाणु हैं । यदि पुरुष अन्यत्र युद्ध नहीं करेगा तो वह अपने | 


मन से ही झगढ़े गा, जूमेगा और एक दिन अपने शरीर को, व्यक्तित्व को ही चकरा 


जायगा । उसके व्यक्तित्व की पूर्णता और स्वास्थ्य के लिए यह अत्यावश्यक है. 


क्रि वह संघर्ष करे और वाहर करे । इसका अवसर उसे मिलना चाहिये ही। 
पुरुष-प्रकृति से प्रत्यक्ष युद्ध को हरा दो, वह कूरनीतिज्ञ, देशद्रोही और भक्ली वन 
जायगा । AA ने सभी पुरुषों को अहिंसक बना दिया, परिणाम देख रहे हो-- 


क 


एक तो वे अपने मन से जुके, फिर राष्ट्र से जूमने के लिए देश-द्रोही वन गये। . 


यह तो सत्यानाश है । यहाँ फिर प्रकृति का ही प्रश्‍न उठता है । युद्ध ya 
प्रकृति की सहज ब्रृत्ति है । इसीलिए मैंने कालिदास को, अपने कवित्व को नहीं, 


€ ~~ ~ ~ A ` 
पुरुषार्थ को स्वस्थ और सफल बनाने के लिए युद्ध करने को भेज दिया है। इससे , 


उसके काव्य को भी वल मिलेगा, दीप्ति मिलेगी। और हलोदर जानते हो 
मथूरपंख से मेघदूत के सरस श्लोक लिखनेवाले इस कवि ने कैसा युद्ध किया! 


तुम्हें मेघदूत की सरसता से जितना विस्मय हुआ होगा, उससे भी अधिक विस्मय | 
यह कथा सुनकर होगा । अभी-अभी समाचार आये हे--कवि कालिदास अपने | 


सभी शत्रुओं को विजित कर विदिशा पधार रहे हैं । 
शब्दाथ--(इ० १०३-१०४)--संयत = नियंत्रित, गंभीर । पोष्यपुत्र < 
पोसपुत्र। अमंल = अकल्याण । विस्मयजनक = आश्चर्यजनक पद्धति = रास्ता, 
तरीका । वरुणा = काशी के पास की एक नदी । निर्भय = निडर । आपत्ति 
काल = सँकट-काल । यक्षि = सूफ । मुक्ति आजादी । अभ्युदय = उचि 
विकास । निष्ठा = विश्‍वास । गुल्म = झु'ड । अक्षौहिणी = बटालियन । परामर्श र्‌ 
सलाह । हिंश्न = हिंसक । \ 
: (४६) काशिराज को सूचना भेजकर" - "egaa कन्या कोमुदी मी । 
(go १०४, do १५) 


; A WI में आचार्य विक्रममित्र यवन राजदूत हलोदर से कवि काहि | 
अ ही उस UITA तभा. है. निसकाःबथोगकर उन्होंने A 


| 
| 
| 


"i ar id nid 
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झो विजित किया--विस्मयजनक रूप से कावे ने अदम्य विश्वास और 
अत्युत्पक्षमतित्व के साथ मानव की उन भावनाओं का आश्रय लेकर केवल एक 

अंग रक्षक के साथ दुगे में प्रवेश किया जिनके चलते व्यक्ति में दुबलताऐ आ 

जाती हैं। काशिराज की एक ही संतान थी और उसका अपहरण विक्रममित्र 

: ने कर लिया था। इसलिए कालिदास ने यह अनुमान लगाया कि उस संतान के 

प्रति उनके मन में अवश्य ही वात्सल्य का सागर हिलोरें मार रहा होगा। 

उन्होंने यह संवाद काशिराज के पास भेज दिया कि उनकी YA वासंती के सम्बन्ध 

में कुछ आवश्यक परामर्श करने के लिए वे दर्शन करना चाहते हैं। पुत्री का 

मोह पिता को अतिशय भावुक बना ही देगा । दूसरे कवि ने यह भी सोच लिया, 
किं काशिराज कट्टर वौद्ध 3, इसलिए निश्चयात्मक रूप से न तो उनके पास शास्त्रात 

होंगे और न तो उनके सामने शत्नात्र लेकर जाना चाहिये । इन्हीं विचारों के 

साथ पूरे आत्मबल के साथ वे शद्ग में चले गये । सेना को कई योजन पीछे 

ही छोड़ दिया। अनुमान के ही अनुसार काशिराज वीरों से नहीं, मंत्रियों ओर 

बौद्ध तार्किकों से बिरे बैठे थे। वहाँ भी अपने वाकूचातुर्ये से कवि ने राष्ट्र, 

राष्ट्रधर्म, राष्ट्र-रज्ञा और राष्ट्रगौरव के वे भव्य चित्र खींच दिये कि सवकी बोलती 

बंद हो गयी--सबके सुँह खले के खुले ही रह गये । कवि ने भावनाओं का 

आश्रय लेकर भावनाओं को पराभूत किया, और मानव की उन नसों को ही पकड 
लिया जिनके चलते वह कर्म में प्रवृत्त होता है। आखिर वे भी तो मनुष्य ही 
हैं। देखा तो यहाँ तक गया है कि आत्मवल से बडबडे हिंसक पशु भी विनीत 
और नतशिर बन जाते हैं। वासंती का प्रेम काविराज को विदिशा ला रहा है! 
हलोदर कुछ ही प्रहरों में काशिराज, कुमार देवभूति और यवन-कन्या बोमुदी ai 
विदिशा पहुँच जायेगे । यह कवि की वाणी और आत्मवल का प्रभाव हैं कि विना 
एक बूंद खून बहाये इतना बढ़ा काम सम्पन्न हो गया । 


शब्दाथे--(प्र० १०४-१०६)-असंयत = अनियंत्रित, संयमित । साधुः 
बाद = धन्यवाद्‌ । पतन = पराभव । परिणाम = फल । वदत्त = इतिहास, ` 
पहले का किस्सा १'मलविदेग्पतिःकुमारविधकधील सानि राज्य-विस्तार्‌ = 
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Ta बढ़ाना ।. गण-सुख्य > गणा का प्रधान । मरण्डलीक = कमिश्नर |. 
अधिकाधिक = समासीन । अभिलाषा = इच्छा । आतंक = भय । 
(४७) भगवान्‌ वासुदेव और“ '****** कालिदास जन्म लें । 

AA o (४० १०६, पं० १७) | 
इन पक्षियों में आचाय विक्रममित्र अपने लक्ष्य की ओर संकेत करते हुए : 
अपनी हार्दिक अभिलाषाएं.. यवन-राजदूत हलोद्र के सामने प्रकट कर रहे है). 
आचाय के मन में एक ही अभाव है जो रह-रह कर उन्हें विचलित 
कर देता है उन्हें व्यथित कर देता है। वह है अवंती का उद्धार। शकों ने. 
वोद्धों और जेनों के सहयोग से वहाँ के वैष्णव क्षत्री शासक को मार डाला और 
सारे देश में वह खूट-पाट मचायी कि मालवगणा त्राहि-त्राहि करने लगे। कुमार, 
विषमशील वहीं के राजकुमार हैं। हलोदर का विश्वास है कि आचार्य की यह 
अभिलापा भी अवश्य पूरी होगी और उसका भी समय अव आया ही चाहता है। 
आचार्य भावावेश में अपने उस अभाव की कचोट व्यक्त करते हुए उस सुनहते: 
भविष्य की कल्पना करते हैं जबकि वैष्णव गरुडध्वज की छाया में सारा उत्तरी 
भारत शान्ति, इख ओर संतोष की साँस लेगा । एक चक्रवत्ती सम्राट के अधीन 
रहकर वह इतना सशक्त, सवल और स्मुक्षत होगा कि किसी भी आक्रमणकारी 
को इस ओर ऑखें तरेरकर देखने का साहस नहीं होगा । पुनः तपोवनों से बैदिक | 
न्वा का सस्वर पाठ उठकर सारे अंतरिक्ष में छा जायगा, मंदिर और घंटों के. 
तार | दसी दिशाएँ गनगना उठेंगी और अनेक कालिदास राष्ट्र की इस पुनः जाग्रत. 
आत्मा के अभिनन्दन में श्लोक और गीत लिखेंगे । भारत के खोये हुए संस्कार 
AA चिनगारी की तरह पुन; चटक कर भभक उठेंगे और इतिहास में पुनः | 
एक स्वरिम परिच्छेद का श्री गणेश होगा | wA 
रं Sh (22 १०७) महानता = बइप्पन । श्रेय = कारण । आहार | 
= भोजन । विश्राम = आराम । अतिथिशाला = अतिथियों के ठहरने का | 

SMI उपहार = सेंट । मराडावर = वासंती का यवन प्रेमी जो आचार्य के 


सैनिकों द्वारा मारा गया, शाकल का राजकुमार । पर्वत = पहाड । निष्ठाः | 


विश्वास और श्रद्धा छ ; 
220 मैञी मित्रता) Waay Bolection. ; 3i 


| 
पर 
l 
र 
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(४८) किसी भी महानता का श्रेय******अतिथिझ्ञाला में जाओ । 
(qo १०७, पं० १० ) 


इन पंक्षियों में आचार्य विक्रममित्र यवन राजदूत हलोद्र के उस कथन का 
कोमल प्रतिवाद कर रहे हैं जिसमें उसने आचार्य को हिमालय और समुद्र की 
तरह महान्‌ और गंभीर बताया है। आचाये एक परम वैष्णवं के रूप में इन 
सारी महानताओं का श्रेय किसी व्यक्ति को नहीं, प्रभु की प्रेरणा को देने कहते 
हैं। उनकी धारणा है कि परम सत्ता ही व्यक्ति विशेष में नयी प्रेरणाएँ भरती 
है और उसे किसी विशेष सिद्धि के लिए निमित्त या साधन बना देती है। इसमें 
व्यक्ति का कोई श्रेय नहीं। वह अपनी इच्छा से न तो पैदा हो सकता है, 
और न मर सकता है, फिर कार्य कैसे करेगा £ यह नास्तिक ही सोच सकते है. 
कि व्यक्ति युग का निर्माण करता है, राष्ट्र को समुन्नत बनाता है। एक आस्तिक 
अपने को मात्र निमित्त सममता हे, और यही यथोचित भी है- निमित्त मात्र 
भवसन्यसायी गीता में भगवान्‌ श्रीकषष्ण ने भी कहा है । बौद्ध भ्रमवश अपनी 
सफलतां का सारा चेत्र अपने आपको देते हैं। हम भागवत ऐसा सोच भी 
नहीं सकते । अचानक सेनापति को याद आता है क्रि यवन राजदूत सिफ 
स्नान कर ही सभा-भवन में पहुँच गये हैं । अपने प्रसंग को बहुत दी इन्दर 
ढंग से मोड़कर बे-राजदूत का ध्यान आहार की ओर आकर्षित कर रहे हैं.) 
पर्याप्त विलंव हो चुका, राजदूत अपने मित्रों के साथ अतिथिशाला में जाकर 
आहार कर हे । यह वही आहार है जिसके लिए विश्व में इतने gad होते 
हैं। आहार न हो तो मनुष्य, मनुष्य न रहे, हिंसक पशु वन जावे । श्राहार 
सर्वश्रेष्ठ मानव धर्म है, इसी के चलते वह जीवन-धारण करता हे । आहार 
का सम्बन्ध उतना ही होना चाहिये, जितना कि जीवन-धारण के लिए 
अनिवार्य हो। इसकी मात्रा बढ़ाने से भी मानव विकलांग हो जाता देह 
लोभी और बुभुक्षित | इन पंक्षियों में आचाय की वैष्णव भावना चरमोत्कषे 
पर पहुँची हुई दिखायी गयी है। वे विश्व के सारे फलाफल का श्रेय प्रभु की 


> 
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शब्दार्थे ( प्र० १०८-१०६ ) :-र्‍यथास्थान = उचित जगह पर । बहुमूल्य 
= वेशकीमती । श्रग्रभाग = सम्मुख । मूर्तरूप = कार्यं रूप। कृतज्ञ 
अनुगृहीत । पुष्करावती = आधुनिक पेशावर । तक्तणाकला = पत्थरों पर खोदने 
या लिखने की कला । प्रसिद्द = मशहूर । शिल्पी = जो पत्थरों में अपनी कलाङ्गति 
उपस्थित करता है । जड़ = निष्प्राण । कीर्ति = प्रसिद्धि । कोष = खजानां। 
प्रस्तर पत्थर । अभिभूत = प्रभावित | 


(४९) महत्तव के विषय AA आपसे छूट नहीं सकते । .../ 
(go १०९, पं० १५) 


उद्धृत पंक्लियाँ गरुडध्वज के द्वितीय अंक से ली गयी हैं और इनमें तक्षशिला 

के यवन शिल्पी शीलभद्र ( जो यवन राजदूत हलोद्र के साथ विदिशा) आगे हैं। 

कलाकर - की रचनात्मक मनोदशा और उसकी प्रक्रिया पर प्रकाश डाल रहे हैं। 

कलाकार जव किसी महत्त्वपूर्ण व्यक्ति, कार्ये या पदार्थ से विस्मित होकर अभिभूत 

हो उठता है तो उसके मन में भाव उसका आकलन करने लगती हें। इसी क्रम 

में उसके मानस में कुछ प्रतिच्छवियाँ उभर पड़ती हैं जिसको मूर्त रूप देने के लिए 

कलाकार छटपटा उठता है। उसे यदि वह बहुत अधिक आधार लेकर प्रकट 

' करे तो स्थापत्यकला का सजन होता है, यदि प्रस्तर खंड में प्रकट करे तो 
शिल्पकला, यदि रेखाओं और रंगों में अभिव्यक्त करे तो चित्रकला, यदि रागों 
में बाँध दे तो संगीत-कला और यदि शब्दों का परिधान पहना दे. तो काव्यकला 

का निर्माण होता है। कलाओं के भेद उसके आधार और साधन पर निर्भर 

करते द, पर मूल भावना और प्रक्रिया एक ही है--कोई महत्त्व का विस्मय, 

किसी सत्य का प्रत्यक्षीकरण, किसी परोक्ष का आकलन । महत्त्व का विस्मय 

ही स्थापत्य कला में ताजमहल वनकर उतरता है, शिल्प में गोमतेश्वर की मूरति 


नकर ढल जाता हैं, चित्रकला में “मोनालिसा? वनकर निखर उठता है, संगीतकला | 


Ei ` i 
4 हे वनकर महत्त्वपूर्ण ओर काव्यकला में 'मानस” बनकर संश्लिष्ट हो 
उठता €। उस महत्त्व के विस्मय का आधार कोई युग-पुरुष होता है। शीलम 


का कहना है कि. हसू. युग Apama aa e जब at [ 


j 
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जब कोई कलाकार इस युग के महत्त्व का आकलन करेगा तो आचार्य विक्रममित्र 
ओरउनका गरुडध्वज ही उसके प्रतिरूप होंगे। इसमें कोई अत्युक्ति नहीँ । 
आप इस युग के महत्त्व से एकाकार हो उठे हैं । 

शाब्दार्थ ( प्र० ११० ) :--अंग = अंश । तांत्रिक = तंत्र या जादू-टोनाः 
माननेवाला । सम्मोहन = वशीकरण । सौम्य = आद्र-सूचक संबोधन । भोग्य 
भोगने योग्य । निष्ठाःप्राप्ति = श्रद्धा प्राप्ति । कम = प्रक्रिया । अन्यथा = कोई 
दूसरा । मान्य = आदर योग्य । 

(५०) यही तो क्रम हे' ही रुक गयी होती। ( qo ११०, पं० १७) 

इन dA में आचार्ये विक्रममित्र कला की पूर्णता के सांथ-साथ सृष्टि के 
स्वभाव पर प्रकाश डाल रदे हैं। कला के सभी भेद अपने आप में पूर्ण है, 
उनमें मूलतः कोई भेद नहीं । क्या काव्य, क्या संगीत, क्या चित्र, क्या शिल्प 
और क्या स्थापत्य--सभी अपने-अपने स्थान पर महत्त्वपूर्ण और गौरव-युक्त हैं ॥ 
को बढ़ छोट कहत अपराधूः। फिर भी शिल्पी शीलभद्र काव्यकला को 
श्रेष्ठतम ललितकला मानते हैं और यह इच्छा प्रकट करते हैं कि उन्हें भी कोई 
बौद्ध तांत्रिक वशीकरण के प्रयोग द्वारा विदिशा ले आता और आचार्य की 
छत्रच्छाया में पलकर काव्य कला का निष्णात पंडित बन जाता। इसी पर 
पंडित बन जाता। इसी पर आचार्य विक्रममित्र अपना सत प्रकट करते 
हैं क्रि काव्य ओर शिल्प--दोनों ही कारचित्री प्रतिभा के ही फल हैं। अवन्ती 
के उद्धार के बाद शिल्पी शीलभद्र और कवि कालिदास दोनों कलाकारों की कला 
की उपयोगिता प्रमाणित होगी--कम-से-कम उसे प्रमाणित करने का सुअवसर प्राप्त 
होगा । तुम्हारे शिल्प को कालिदास अभिव्यक्ति देंगे और कालिदास की वाणी को 
तुम्हारी कला शिल्प प्रदान करेगी । शीलभद्र अब तक तक्षशिला में योग्य भवना 
का निर्माण कर रहे थे, अब परम भागवतो के नगर में देवत्व की निष्ठा में तल्लीन 
होंगे--इसकी सुखद कल्पना से ही वे पुलकित और गनगद हो उठते Al इसी 
पर आचार्य उन्हें सष्टि-क्रम को बोध करते हुए कहते हें---कर्मे का भोग, भोग का 
कर्म, यही जढ़ का चेतन आनन्द AA का विधान या सृष्टि की यह विशेषताः 
ही है सौम्य । कि व्यक्कि जैसा कर्म करता है, वैसा. ही. भोग. उसे भोगना पढ़ता. 
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है, और जैसा भोग वह करना चाहता है, वैसे ही कर्म की प्रक्रिया उसे अपनानी 
पढ़ती है। अनन्त काल से यह क्रम चल रहा है, चलता जा रहा है, और 
जा रहा है, और चलता रहेगा भी । जिस दिन इस क्रम में परिवर्तन आयगा, 
व्यतिक्रम उपस्थित होगा, उसी दिन सुख की समुचित प्राप्ति, आनन्द की उपलब्धि 
समाप्त हो जायगी--ओऔर नहीं तो कम-से-कम उसकी प्रक्रिया में अन्तर आ जायगा। 
इन पंक्षियों में नाटककार मिश्रजी ने वडी ही कुशलता से रचना की श्रेष्ठता, उसके 
महत्त्व के साथ-साथ कलाओं की समानता पर प्रकाश डाला है । 


शब्दार्थं (Zo १११-११५) :--उत्बुक्रता = जिज्ञासा । उद्वेग = शीघ्रता, 
जल्दीचाजी । दिनचर्या = प्रतिदिन का आचरण । प्रसन्न मुद्रा = प्रसन्न चित्त। 
रत्नजटित = रत्नों से जड़ा हुआ । शिरस्त्राण = विर की रक्षा करने वाला, दोप। 
क्रार्तिकेय = देवताओं के सेनापति । वाहन = सवारी । भाव भंगी = मुद्रा, आकृति । 
असमंजस = सक्रपक्राहर। व्यक्क= प्रकट । साच्य= गवाही । भयभीत= 
डरकर। भरन > तोइना। अंतरंग = अभिन्न । 

(५१) इस चरण के छटने पर'''छट जाऊंगा में (go ११५, To २) 

द्वितीय अंक के अंत से ली गयी इन पंछ्लियों में कवि कालिदास आचाय 
'बिक्रममित्र से उस अवस्था का वर्णान कर रहे हैं जब कि वे काशिराज के कहने ते 
काशी में ही जाकर रहने लगेंगे । आचाय के प्रति कवि के मन की चिरसंचित 


द्धा उमड़ आती है और उन्हें भय है कि आचार्य से दूर चले जाने के कारण | 


कहीं उनकी अमूल्य काव्य-साधना का खोत ही न सूख जाय । वासंती ने गरुदव्वज 
के साच्य म अपना हृदय कालिदास को दे दिया है और प्रतीक स्वरूप वीणा पर 
रखी गयी अपनी माला भी उनके गले में 'स्वामी? कह कर डाल दी है। दूसरी 
ओर स्वयं काशिराज उसकी प्रतिभा से अभिभूत होकर उसे अपना राज्य देकर 
"निश्चित हो जाना चाहते हैं। इस प्रकार काशिराज काशिराज्य और काशिकुमारी 
के त्रिकोणात्मक तंत्र में पढ़ कर महाकवि को विदिशा छोड़कर काशी में ही रही 
पडेगा । यह ठीक है कि काशी उनकी जन्मभूमि के पास है पर विदिशा तो उनकी 


न्कमत्षेत्र और धर्मक्षेत्र--दोनों रही है.) 
CC-0, Panini WA आचाय काशिराज त्की किसी भी Ju 
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'की अवहेलना नहीं करना चाहते । फिर भी वे सममते हैं कि कवि के अभाव 
H उनका अपना जीवन ही शून्यवत्‌ हो जायगा। गजब का आकष ण-विकर्षणा 
3 

e 


दोनों के मन में। कवि को तो आचार्य को छोड़कर और किसकी आवश्यकता 
है! वे उसके सभी कुछ रहे हैं--गुरु, माता, पिता, सखा, भगवान--सब ही 
कुछ तो. । इन चरणों से छूट कर तो निश्चय ही वह प्राण-शून्य वन जायगा । 
उधर आचार्य ने वचन भी दे दिया है। कवि ही इसका निदान भी निकलते हैं-- 
स्वयं काशिराज विदिशा में ही रहें और काशी अवंती के अधीन रहे । इस प्रकार 
सभी कोई सभी किसी के पास ही रह जायँगे--कोई किसी से दूर नहीं जायगा । 
और राज्य से कवि को क्या लेना देना । वह कुमार विषमशील सम्हाल लेंगे | 
शब्दाथे (go ११६-११७) :--वल्लरियो = लताओं । हवन-धूम = हवन 
का धुआँ। राजम्ृत्य = राज्य के अफसर । राजकीय = आफिसियल । पंज्ञियों = 
'कतारों । शिविर = खेमा । दस्यु = डाकू । गुप्तचर = खुफिया । सहख = हजार । 
(५२) शत्रुओं के चारों ओर'''सेवा के साथ हैं। (yo ११७ पं० ११) 
इन पंक्तियो में महाकाल के मंदिर का त्रिपु'डधारी पुजारी राजकुमारी मलयवती 
ओर वासंती के हृदय से भय. को दूर करता हुआ अवंती के स्वातंत्र्य-युद्ध का 
विवरण प्रस्तुत कर रहा हे । महाकाल की कृपा से संकट टल गया, दस्यु शक 
हारकर भाग गये हैं, उनका सेनापति पकड़ा गया है । इस समय तक सव को 
यहाँ आ जाना चाहिये था, पर न जाने क्यों विलंब हो रहा है। इसी विलंब के 
` कारण दोनों राजकुमारियाँ भयाक्रांत हैं। पुजारी उनको निश्चित करने के लिए 
युदध-त्यूह का विवरण देता है । शत्रुओं के चारों ओर जाल डाल दिया है । दक्षिण 
से मलयपुर और प्रतिष्ठान की सेना आक्रमण कर रही है, जिसके सेनापति वीर 
कुमार शातकर्गरा और प्रसिद्ध mea धनुधेर कार्तिकेश्वर हैं। पूर्व की ओर से 
अवंती, विदिशा और साकेत तक के मारडलीक अपनी दुद्ध सेना के साथ तैनात 
हैं। . पूर्व और उत्तर की सेनाओं के बीच में करीब एक योजन दूर बीस सहल 
सैनिकों के साथ कुमार विषमशील खड़े हैं। उनके अंगरक्षक मान्धाता और ATA 
हैं। उन्हें वास्तविक युद्ध-चेत्र से दूर रखा गया दै, इसीलिए कि जब जैसा मौका 
दोगा, उनसे कमर तिजमा; ॥ये सरशी त्रान इशल सेनानी और 


[ १४४ ] 
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रणाचतुर बॉकुरे हें । राजकुमारियों की भी चिन्ता स्वाभाविक हे । देश के इ 
aa में उनके प्राण-सखा अग्निहोत्री का काम कर रहे हैं।. किसी मी 
क्षण कुछ भी हो सकता है | नाटककार ने वहुत वारीक रेखाओं में मलयकुमारी 

के हृदय की हलचल को अभिव्यक्त किया है । 
शब्दाथे (go ११८-१२९ ) :---अधिनायकत्व = सेनापतित्व, अधीन । 
यावे = वगल । दवावर जोर । संचालक = चलाने वाला । प्रतिष्ठा 
अभिषेक । विकट = कठिन । अनिष्ट = बुरा । गणापरक विधान = गणातंत्रात्मक 
विधान । महादेवी = रानी के लिए आदर-सूचक संबोधन । विभूति = भभूत। 
सोम्यदर्शना = कुमार विषमशील की मां । बुहार गी = माइ दूँगी, साफ करू'गी। 
सुत्युजय = जो मौत को भी जीत चुका हो । अपवाद = कुप्रतिष्ठा । 

(५३) रावण शिव का कितना बड़ा"'**** थोड़ा मार्गे मिलेगा । 

| (To १२१-१२२) 
squa पंक्तियो में महाकाल के २दिर के त्रिपु'डघारी पुजारी कुमार विषमशील 
की माता महादेवी सौम्यदर्शना को अवंती की स्वतंत्रता के लिए आश्वस्त करते 
हुए कह रहे हैं क्रि सुख और दुःख--दोनों की एक लहर होती है--एक ऋतु 
[होती ह । आज से दस मास पूर्व इसी अवंती-उद्धार के युद्ध में जैन कालका- 


| $ न दि (a A ~ ~ A 
| चाय न कुमार विषमशील के पिता महेन्द्रादित्य की धोखे से निर्मम हत्या की थी । | 


FITI zi अवंती के उद्धार का दूसरा युद्ध चल रहा है। सोम्यदर्शना का भय 
स्वाभाविक ह, पर पुजारी रावण का दृष्टांत देकर उसका भय दूर कर रहा है। 
रावणा शिव का बहुत बड़ा भक्त था, और उन्हीं की कृपा से दिग्विजयी सम्राट वना 
तथा उसके पुत्र मेषनाद ने इन्द्र तक को पराजित किया । यह उसके सुख की ऋत 
Mi जव ऋतु वदली तो उसकी दिग्विजयी भुजाओों और इन्द्रजीत पुत्र के 
wa अके सामने सोने की लंका जलकर खाक हो गयी,। उसी तरह 
TIETO 
RARR हाथों बॅच दी थी, आज उस ऋणं 
पाई gari जा रही है, उसका बदला लिया जा रहा है। लाट के : 


परमवी ° 
र भीमराज की मार से त्रस्त होकर शक अवंती को तो छोड़ चुके और 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अब नगर के बाहर के इस युद्ध में भी उनकी पराजय निश्चित हैं। आज सारा 
राष्ट्र तीन दिशाओं से इन शक्रों पर टूट पड़ा है--भागने के लिए एक ही सँकरा 
मागे ह--परश्चिम में । वे दो पारों के वीच पढ़ गये हैं, चटनी वन जायेगे । 
इसलिए, पुजारी धेय देता हुआ कह रहा है--महादेवी, आपके दुर्भाग्य के दिन 
समाप्त हो चुके हैं, सौभाग्य का आलोक छिटकनेवाला ही है, महाकाल की कृपा 
से। विश्व की कोई भी शक्ति मेघ बन कर इस वालारुण पर छा नहीं सकती । 
घवरायी हुई सोम्यद्शना को ढाइस देने के लिए पुजारी ने बड़े ही सशक्त एवं 
विश्वासोत्पादक शब्दों का प्रयोग किया है । 


शब्दाश (१२२-१२४) :--भरोसा = विश्वास । शिविर = खेमा । प्रस्थान = 
चला जना। विश्राम > आराम । स्वस्थ = तन्दुरुस्त । आकृति = चेहरा । 
धुमिल = मलिन | युद्धभूमि = लड़ाई का मैदान । धर्मालाप = धर्म चर्चा । चित्त = 
मन। निष्टा > श्रद्धा, विश्वास। तथागत = भगवान बुद्ध । रक्कपात = खून- 
खराबी । कत्रन्ध = सर-रहित धड । ठेलना = परे हटाना, धक्का मारना । 

(५४) हिसा और रक्तपात भी"-*"*"जीवन ही भिदा देते हैं। 

(पृष्ठ १९४, पंक्ति ११) ` 

इन पंक्तियों में काशिराज अपने मन की उस हलचल को व्यक्त कर रहे हैं जो 
क्रि इस सहान्‌' राष्ट्रयज्ञ की पूर्णाहुति के अवसर पर उन्हें अस्थिर कर रही है । 
कल मातृभूमि के लिए इसी महाकाल के मंदिर में जब वीर अपनी जान की वाजी 


: लगा देने क्री शपथ ले रहे थे, तव जन्म से वौद्ध और वयस से वृद्ध काशिराज की 


मी भुजाओं में बिजली कड़क उठी थी । अभी-अभी वे युदचेत्र से थके हुए लौटे 


YA 


६। वासंती जानना चाहती है कि काशिराज ने भी युद्ध में तो भाग 
नहीं लिया । काशिराज का कलेजा कचोट उठता है--जब युद्ध-््ेत्र में भाग 


A 


तेने की अवस्था थी तो वे काषाय धारण कर वु इ शरणां’ का जाप कर रहे थे, - 


E? 


भिज्ञुओं के साथ धर्मालाप करते फिर रहे थे--अब इस वयस में युद्ध १ तलवार 
भी अभ्यास चाहती है, कशल और त्षिप्रता चाहती है । संपूर्ण उत्तराखंड 


भैरों को aiana हो उठा-- 
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जरा- भारतवर्ष की संपूर्ण वीरता का निदर्शन देखा जाय। धन्य हे वह 
राष्ट्र जिसकी स्वतंत्रता के लिए सभी वीर सन्नद्व हों, ओर धन्य हैं वे वीर जो राष्ट्र 
के लिए समवेत रूप से सर्वस्व होम कर देने को प्रस्तुत हों। काशिराज को 
मलाल है--एक वही हें जो इस पुण्य से वंचित ह आज । वासंती को अपने 
पिता के इस धर्म-परिवर्त्तन पर. आश्चर्य हो रहा है ओर वह एकवार अपने पिता 
को समाती भी है--रक्तपात और हिंसा अंततः बुरी चीज है--वज्य है। इसी 
पर काशिराज कहते हें-हमारी ही वेटी हमें अब बस ओर आचरण का पाठ 
पढ़ा -रही है--ना, ना,-में अब अपनी पुत्री का शिष्यत्वग्रहण नहीं कहँगा। 
मेरी ही उम्र का भीमराज शत्रुओं के लिए काल वन कर टूट पड़ता है--उसके 
हुंकार से ही शत्रु-सेना काई की तरह फट कर तितर-वितर हो जाती है । जिधर 
मुड़ जाता है, उधर लाशें पट जाती दें। कभी-कभी रक्कपात और हिंसा, 
जाति-जीवन की रजा, राष्ट्र की रक्षा और संस्कार की रक्षा के लिए अत्यावश्यक 
हो जाते हैं। जो देश रक्णपात और हिंसा से वचना चाहता है, उसकी स्वतंत्रता 
करिसी भी क्षण छीन ली जा सकती है। स्वतंत्रता देवी के चरण गंगाजल से नहीं, 
वीरों के रक्त से ही पखारे जाते हैं । 


व्दाथे (F8 १२५-१३१) --ऋल्याणी = स्नेह-सूचक संवोधन। औषधि = 
दवा, निदान । शुभ वेला = सौभाग्य सूचक ggal रुद्र = भयानक । द 
अभिमान । कलंक = दोष । सद्य = शीघ्र । प्राणकरी = प्राण डालने वाली । योग = | 
मेल । फट पड़ना = खुल जाना । संकेत = इशारा । असभ्य = वर्वर । रोगशम्या = 
वह बिछावन जिस पर रोगी लेटता है । आयुर्वेद = बै्चक-सम्बन्धी बातें जिस ai 
हैं। यमलोक = यम की दुनिया, मृत्युलोक । चर = खुफिया । परिस्थिति >. हातत | 
विकट = कठिन । कुचक्र = षडयंत्र । देशद्रोही = देश के विरुद्ध आचारण कण 
वाला । अनायं = जो आय न हो । दूषित दोष-पूर्णं । पारिषद परिषद्‌ के सदस्य | 
सवस्थावर = Ag विहार के पुजारी । आक्षेप = लांछन । मोहिनी = मोह a 


वाली विद्या । स्थिरता = थिर हो जाना । पिशाच = राक्षस, भूत । सनातन = पर 
गत । विवश = लाचार | | 


~ 
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(५५) मातृभूमि और जातीय गौरव'`--- "पबित्र भूमि जो बार-बार। 
| (20 १३१, पं० २ ) 


WA पाक्या में aa आर वृद्ध काशिराज राष्ट्र के स्वातंव्य-यज्ञ में सक्रिय भाग 
न ले सकन के कारण जोम से पूर्णा होकर अपने मन की भावनाओं को प्रकट कर्‌ 
रहे हं आर इसी क्रम में वोद्धों की विश्वमैत्री और पंचशील के सिद्धांतों की मीठी 


` आलोचना करते हें । काशिराज का मन इस ग्लानि से भरा है क्रि जहाँ देश के 


सभी वीर सेनानी az- के लिए अपने प्राणां की आहति हुति देने को तत्पर हैं, 
। वोद्धों ओर जनों ने देशद्रोह का काम किया। पहले तो अहिंसक बनते 
ह, फिर विश्वमैत्री के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए अपने-पराये में भेद न 
रखने की शेखी वघारते हैं, और वाद चल कर काषाय के नीचे कटार लेकर धोखे 
से आक्रमण करते हें ओर पराये के लिए अपनों का संहार करते हैं। कालकाचार्य जैन 
ओर वौद्ध भैरवघोष को काषाय के साथ-साथ भरल धारणा कर राष्ट्रीय सेना के पीछे 
से आक्रमण करने की योजना का पता सबसे पहले उन्हें ही लगा था, और उसी 


समय उनकी आँखों पर से असत्य की पट्टी हट गयी थी। इसीलिए आवेश में चे 


व्यंग्य करते हुए बोद्धा की राष्ट्रीय निष्ठा की चर्चा करते हैं । इनकी दृष्टि इतनी विस्तृत 
` हो गयी है कि जिसके स्तन का दुग्ध-पान करते हैं, उसी मातृभूमि की पीठ में छुरा 
भोंकते हे--वसधेव कुट॒म्बकम के नाम पर । जिस राष्ट्र की धूलि में लोट-लोट कर 


i 


हुए हैं, उसी के प्रति द्रोह करने में ये लज्जा और ग्लानि तक को धो-पोंछकर 
ये करुणा का पाठ दोहराते हैं--भगवान्‌ बुद्ध के नाम पर; और फिर आक्रमण-| 


चेमं के नाम पर । गजब हैं ये बौद्ध | और गजब है इनका बौद्ध घर्म । जब से 
इस घम का प्रवत्तेन हुआ, तभी से यह राष्ट्र दुबंल ओर नपु'सक्र बना, और तभी से 


इस देश की छाती पर विदेशियों के नाल-जडे जूते चरंमर करने लगे। आर्यो की 
ana 'स्वर्गादपि गरीयसी’ यह मातृभूमि अनार्यं यवन और पिशाच शक्ों 
द्वारा सैंदी गयी और? इम असक छुस aaa aka, धमे, बुद्ध 


SRA का सामना करने वाले राष्ट्रीय वीरों पर पीछे से आक्रमण करते हें--जोद्ध ' 


/ 


v 
पी गये ह्‌--विश्वमेत्री के नाम पर । राष्ट्र पर आक्रमण करने वालों के सामने | 
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और संघ के नाम पर । काशिराज जन्म-जात वौद्ध, आज पूरी तितिच्षा से बुद्ध 
ओर संघ-धर्म पर थूक रहे हैं । 
शब्दाथ--(पु० १३२)--उद्दे श्य = लक्ष्य । दंभ = अहं । शिखर = चोटी । 
देशद्रोही = देशघातक † जयघोष = विजय का उच्चारण । आक्रमण = चढ़ाई । 
विश्‍वासघात = विश्वास का हनन । सह = हजार । कुमारी नवयुवती । श्र'गार = 
सजावट । दुर्दशा = बुरी दशा । कुपित = ऋ, । विध्वंस = विनाश । मनस्ताप = 
मन की जलन। भविष्य = आगे । दुराग्रह = हठ । 
(५६) विश्‍वासघात. से ही अवंती का''"""'""कवच में घेर कर। 
(30 १३२, पं० ८) 
इन पंक्लियों में अवंती के राजकुमार विषमशील अपने देश पर शकों के आक्र- 
मणा, उसके कारणों, उनके द्वारा किये गये विनाश और उन सव का अपने मन पर 
हुए संगठित प्रभाव का वर्णान कर रहे हैं। अवंती का पतन असम्भव था। ये 
शक तो क्या, इनके हजारों पूर्वज भी आकर इससे टकराते तो अवंती का कुठ 
नहीं विगता । इतनी सुसंगठित शासन और रक्षा-पंक्ति थी इसकी। पर एक 
विमीषण के चलते-विश्वासधाती के कारण उसका सर्वनाश हुआ । तेरह वर्षों तक 
उसके पिता ने अपने राज्य-काल में इस महानगरी का जो श्र'गार किया था, इन 
बर्बर शको ने यहीं के देशदरोहियों के कारण उन्हीं के सामने उसे ध्वस्त कर पूरा का 
पूरा निवंसन कर दिया । फिर जो लूट-खसोट, दंशन-उत्पीड़न उसकी नंगी छातियों 
पर होता रहा--उसे देखकर तो रोंगटे खड़े हो जाते थे । अग्निदेव क्.द्ध होकर 
एक चण में उसे जला देते और उससे भी वीभत्स दृश्य उपस्थित कर देते तो सुरे 
कष्ट नहीं होता। पर एक विदेशी आक्रमणकारी मातृभूमि को निर्वसत कर, 
उसकी लाज लूटे और उसके जैन और वौद्ध सपूत ठहाके लगावें--यह कितनी | 
लज्जा और ग्लानि की बात थी । कुमार विषमशील तत्कालीन मनोदशाओं का 
विवरण प्रस्तुत करते हुए कहते हे--मे तो किंकर्त्तव्य विमूढ़ हो गयो था--गातब | 
की सदूभाबनाओं तक में अपना विश्वास और निष्ठा खो चुका था । एक बंदी श 
सिंह जिस प्रकार अपने दांतों से पिंजडे के छ़ं को काटने लगता है, वही मे | 
हालत थी 1 सावन, बी, अः एनस हजे, कसमसा कर रह गति 


व्र 
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थे और पानी के छींटे पड़ने पर दूध की उफान के सदश तल तक पहुँच कर खेद 


बढ़ाने लगते थे । में समक ही नहीं पाता था--मनुष्य भी इतना पैशाचिक कार्य 
| कर सकता हे? पिशाच वन जा सकता है? मे नहीं जानता, मेरी क्या अवस्था 


' होती कि आचार्ये विक्रममित्र की प्रलंब बाहुओं ने मेरा उद्धार किया और अपने 


। 


क 


ममत्वपूर्ण हृद्य से साट कर मुझे आश्वस्त किया--खोये हुए विश्वास को लौटाया 
ओऔर:वह प्रेरणा भरी कि मां के श्र'गार उतारने वाले के हाथ आज काट लिये 
गये, देशद्रोहियों की छाती के उष्ण रक्त से, उसके ललाट पर विजय-तिलक लगाने 
का सुअवसर आ सका । कम 

शब्दा4--(५०१३३-१३६)--राजकौशल = युद्धनिपुणता । राज-योजना = 
युद्ध की चाल। अनुकूल = अनुसार । भल्ल= भाला । विषाक्त = विष में 
बुझे । अलौकिक = दैवी । गज = हाथी । अश्व = घोडा । वाहन = सवारी । 
जूक मरना =भिड़ कर मरना । उद्धारंक = उद्घार करनेवाले । ` यश = श्रेय, 
प्रसिद्धि । कामना = इच्छा । लीन = टूब।। पराभूत= विजित। सुक्त” 
सेना = स्वतंत्रता के लिए युद्ध करनेवाली सेना । भस्म = जलकर खाक । स्ट्र = 
महादेव । प्रत्यंचा = धनुष की डोरी । गजातिक = गज-सेना । अनायास = 
बिना परिश्रम के। प्रथक्‌ = अलग । आरोहियों=सवारों । पदातिक = 
Ja सेना । 

(५७) इन्होंने अपना ताम" ` “इन्होंने काट दी। 

(go १३६ पं० नीचे से ७) 

इन पंहियों में कुमार विषमशील युद्ध का विवरण देते हुए कह रहे हें कि 
सैरवधोष ने अपने सभी हाथियों को मय पिलाकर स्वयं इतना पी लिया कि उसकी 
आँखें लाल-लाल अंगारों के समान दहक रही थीं । न जाने केसे संकेत पर वन 
के वृक्षा को उखाइते-तोइते-फाइते हाथियों के दल के दल हमारे सामने आ गये 
और इस तरह व्यूह बना कर खड़े हो गये कि जहाँ तक देखो, सिफ मतवाले हाथी 
दी थे । हमारे सामने क्षण भर में अन्धेरी रात का-सां दृश्य उपस्थित हो गया । 
कुमार विषमशील का पहला बाण भैरवघोष के कंठ सें लगा ओर उसका सर, 
“थंड से अलग YA AA WAA AWA की सुड कट-कठ 
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कर गिरने लगी । पहली पंक्ति के कुछ पन्द्रह-सोलह हाथी अपने आरोहियों के 
साथ गिरे और मद्य के आवेश में जो पीछे घूमे तो फिर रुक न सके । अपने ही 
सैनिकों को रौंदते हुए जिधर से आये थे, उधर ही भाग चले । उधर दिण मोडे 
पर कार्तिकेश्वर शत्रुओं के रथ और पैदल सेना को दुर्भेद्य दीवार की तरह रोके 
खड़े थे। कालकाचार्य--देशद्रोही कालकाचार्य पूर्व की ओर से बढ़ रहा 
था और उसका सामना कवि मेधरद्र कर रहे थे । कवि का युद्ध दर्शनीय था। 
इनकी उ'गलियाँ आज फौलाद की-सी वन गयी थीं, इनका रूप एकदम रौद्र था 
और वाणों की वौछार इस तरह हो रही थी, जैसे अग्नि-वर्षा हो । जब तक कुमार 
इनकी सहायता को पहुँचे, तव तक कवि कालकाचार्य के रथ को तोइ-फोड चुके थे, 
घोड़ों को मार चुके थे और उसके धनुष की डोरी तक कट चुकी थी । कालकाचार्य 
का वध निश्चित था कि मान्धाता पहुँच गये और देशद्रोही को भाग जाने का 
अवसर मिल गया । कालकाचार्य वीर के साथ-साथ विद्वान्‌ भी है, मेघरद्र वीर 
के साथ-साथ कवि भी हैं--दोनों की अच्छी भिडन्त रही । 

शब्दार्थं (To १३७) :---निष्फल = व्यर्थ । धिक्कार = लानत । महावीर = 
. महारथी। शेष उद्धार = शेष मुक्ति । मीननगर = शाकों के अड्डे । q= 
शकशासक । भस्म जलाना । ओज > एक शब्द्‌-गुण । विध्वंस = विनाश । 
निदेशक = राह दिखानेवाले । कवच = देह की रज्ञा के लिए लोहे का आवरण । 
अनुरक्त = प्रेम । 

(५८) “इस पुष्यभूमि का ऋण था------बाणों का काम होगा t 

(go १३७, de १२) | 

इन पंक्षियों में कवि कालिदास अवंती-युद्ध की समाप्ति पर कुमार विषमशीत 
की भावी योजना पर प्रकाश डाल रहे हैं। अवंती के उद्धार का श्रेय तत्कालीन | 
भारतवषे के सभी महावीरों पर हृ । उन्होंने एक जुट, एक मत ओर सुसंगत 
होकर शकों से लोहा लिया और उन्हे खदेड मारा है । विषमशील के पिता की 
हत्या का बदला एक-एक पाई में भॅँजा लिया गया है। कुमार कृतज्ञता के माए 
से मुके जा रहे हैं और उन्हे सूझ नहीं पड़ता कि वे केसे इन महावीरो का ऋणं 
चुका सकेंगे । WAS AAA का अ 


‘A 
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या इन. महावीरों पर जिसे उन्होंने अपना शोणित देकर चुकाया है। यह उस 
माता का ऋण था जिसने उनलोगों को जन्म, विकास दिया, प्रगति और समदि 
दी । लार के माएडलीक भीमराज और शातकर्णि तथा पाण्ड्य धनुधेर सभी उस 
MJET से आज उकऋगण हुए हैं । अब अवंती के उद्वार में सहायक वनकर FARI 
ऋणा तथा आपका अपना मातृ-ऋण--दोनों से आपकी उऋण होना है । यह तभी 
हो सकेगा जबकि एक-एक शक को धराशायी कर आप अवंती के अपमान का 
समुचित वदला लें और उनके गढ़ मीननगर को ध्वस्त कर इन शक शासकों को 
समुद्र में फेंक दें sada आपके वाणों से यह कार्यं सम्पन्न नहीं होता, तव तक 
आप न ते मातृक्रण से उऋण हो सकते हैं और न इन महावीरों के ऋण से। 
इन महावीरों ने अपनी मातृभूमिं के प्रति अपने कर्त्तव्य को पूरा किया है, अब 
आपकी वारी हे । कहने का अर्थ यह कि कालिदास के दृष्टिकोण से अबंती-उद्धार 
के वाद चुप नहीं बैठ जाना है, यह ्रवांछनीय है । बल्कि पुनः सशक्त होकर 
सदलबल इन शकों पर टूट पडना है और मातृभूमि को उनकी उपस्थिति तक से 
मुक्त कर देना है। कवि कालिदास कुमार विषमशील के सम्मुख एक गंभीर 
उत्तरदायित्व उपस्थित कर रहे हैं । 
(५९) महाकाल के सामने: “मेरी भो होगी । (go १३७-१३८) 
इन पंक्षियो में अवन्ती युद्ध के पश्चात्‌ अवन्ती राजकुमार विषमशील अपने . 
अभिन्न मित्र कवि कालिदास के उस कथन का उत्तर दे रहे हैं जिसमें उन्होंने कुमार 
के सम्मुख मातृक्ररा और अबन्ती-ुदध में संघर्ष करने वाले महावीरों के ऋण से 
उऋण होने की वात उठाकर कुमार के सामने उनके कार्या की भावी योजना 
उपस्थित की है । कुमार विषमशील सभी महावीरों, बन्धु-बांधरवा के सम्मुख महाकाल 
की मूर्ति के सामने प्रतिज्ञा करते है कि में मातऋण और महावीरों के ऋण से 
उण होने के लिए तो शकों पर आक्रमण कर शेष मातृभूमि का उद्धार कहछ गा 
` ही, साथ-ही-साथ कवि कालिदास के मित्र-ऋण से उऋण होने के लिए Wa उन शक 
त्रपां से ऐसा gad युद्ध करूंगा कि कवि की वाणी को नया ओज मिलेगा, ` नयी 
दीति मिलेगी । और फिर मैं ऐसा क्यों न कहूँ जब प्रेरक रूप में कवि कालिदास 
, की वाणी, लक्ष्य, रामे «आवासे: करिलामि त त्याग और बलिदान, 


on. 
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' निर्देशन-रूप में भीमराज और कार्तिकेश्वर के वे अमोघ शत्रा और शातकणि 
और मान्धाता के प्रेम का कवच--समी मेरे साथ हैं । और सबसे अंत में za 
काशिराज में जो आज जातीय परम्परा के प्रति एक गंभीर निष्टा और अनुरक्ति जगी 
है--वह तो मेरे ललाट पर का सबसे अधिक चमकता हुआ विजय-तिलक है। 
इनः पंक्षियों में कुमार विषमशील ने देश के महावीरों के प्रति अपनी कृतज्ञता भी 
ज्ञापित की है तथा भावी योजना की सफलता के लिए उनके आशीर्वादों की आकांक्षा 
भी प्रकट की हे । नाटककार ने इस जगह बड़े ही कोशल, शालीनता और गरिमा 
से युक्त वाणी में कुमार विषमशील की उच्च संस्कारोचित भावनाओं को अभिव्यक्ति 
दी है । | 

शब्दार्थे (Jo १३८) :--विभूति = ऐश्वर्य । श्री = शोभा । कराठ = गरदन । 

प्रणत = झुक । k 
(६०) किन्तु तुस दोनों ब्राह्मण''“दिष्णु, और झिव है । (go १३८-१३९) 
, इन पंियों में आचार्य विक्रममित्र कुमार विषमशील को महाकाल के सम्मुख 
प्रणत होने को कह रहे हैं, फिर जाकर माँ के चरण स्पर्श का निर्देश करते हैं 
और कहते हैं कि यह इन श्री-चरणों का ही प्रभाव है कि तुम इस युद्ध में विजयी 
हुए हो। आचाय कवि कालीदास और मान्धाता को कुमार के साथ माँ तक 
पहुँचा आने का निर्देश करते हैं कि शातकरि और कार्तिकेश्‍वर यह बोल उठते हैं 
कि: आज स भी इच्छा हो रही है कि वे राजमाता सोम्यंदर्शना के चरण-्पर्श 
कर । आचाय जातीय परम्परा और शील की चर्चा करते हुए कहते हैं कि तुम 
दोनों आह्मरा हो आर वेदिक विधान में ब्राझण हमेशा से पूजनीय रहे हें । माता 
MAH जतिय a उनके लिए एक ब्राह्मण बालक भी विष्णु और शिव 
ह WA l नह. तक कि कुमार के अभिन्न मित्र कालिदास भी उन्हें आशीर्वाद 
i म Tih haly A वैष्णव मर्यादावादी हैं, अतः वे किस तरह 
दे! यह तो उनके संस्कार भर TOENI a अयन अवनत होने को. य 

uk र मर्यादा के प्रतिकूल रहेगा । 

WATA (१० १२६-१४०) : दुलभ = आसानी से प्राप्त | आततायी = 


अत्याचार । पराक्रम = Ja Š 
; राकम = प्रताप । वृद्ध = वूढा । स्नायुजाल > नसों का जालं, 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya वा) ® 
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` तंतुजाल। तमतमा=कझ हो जाना। वन्दी = कैदी । निर्वाण = मुक्ति । 
यश्चाताप = पछतावा । मंभट = उघेडबुन । प्रभुता = बड़प्पन । वंचित = मुक्त 
होना, छूट जाना। आसक्तिं = प्रेम । 


(६१) यह देश मेरा उद्घार''"निवाणां मिल जायेगा (Yo १३९-१४०) 

इन पंक्लियों में आचार्य विक्रममित्र काशिराज द्वारा की गयी प्रशंसा का विरोध 
करते हुए कहते हैं कि प्रशंसा उन्हें रुचती नहीं । पहले भी उन्होंने इस युग का 
दिया गया सारा श्रेय लौटा दिया है और वे सदैव स्तुति से बचते रहे हैं। वे कहते 
हैं कि उन्होंने राष्ट्र का उद्धार नहीं किया, उलटे राष्ट्र ने ही उनका उद्धार किया है । 
चे तो मात्र सेवक हैं और सेवक ही वना रहना चाहते हैं। राष्ट्र का उद्धार तो 
उनका कत्तव्य है, राष्ट्र की सुरक्षा, शांति और स्वतंत्रता-रचा उनका इस देश का 
नागरिक होने के नाते लक्ष्य है, ध्येय है । आदश शासक के यही तो कत्तव्य है । 
वह अपने देश को देवी समझता है, उसकी आराधना करता है। जो शासक | कट 
को कामिनी सममकर उसका उपभोग करता है, वह सत्यानाश को प्राप्त होता हे! 
देश स्वतंत्र रहे, सुखी रहे सुरक्षित रहे--यही शासक की सायुज्य मुक्ति दै। इस 
विजय का सारा श्रेय उस परमात्मा को है जिसके आदेश पर यहे सृष्टि बनती-बिंगढ़ती 
है, जिसके संकेत पर निर्माण और विनाश होता है और जो समस्त सृष्टि का सूत्रधार 
है। मानव तो उसकी एक कठपुतली भर है, नाचने को आया हैं--कुछ कार्य 
कर चला जायगा। यह कार्य देश ओर राष्ट्र के लिए हो, जाति ऑर सम्प्रदाय 
के लिए हो--इससे बढ़कर और सौभाग्य क्या होगा । कठपुतली में यह राष्ट्रहित 
की चेतना भी तो वही परमात्मा देता है--नहीं तो इस देश में विभीषणा को कोई 
कमी थी, या है? आचार्ये विक्रममित्र ने अपने अहे को इस प्रकार राष्ट्रहित में 
निमज्जित कर दिया है कि अब कोई श्रेय, कोई प्रशंसा उन्हें आकर्षित नहीं कर 
पाती । वे राष्ट्र से तदाकार हो गये हं--एक रूप हो गये हें । यही उनका 
मोक्ष है ! 


शब्दार्थ (go १४१) :--निष्फल = निष्प्रयोजन, व्यथे । लेशमात्र = रचः 
सात्र । क्षियो तयु), (नित मना विगलित । आपत्ति = एतराज । 
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(६२) क्यों कालिदास की ओर****** सब ओर भर जाय । 
(Te १४१, o.w) 

इनः उद्धत पंक्तियो में काशिराज आचाय विक्रममित्र से कवि कालिदास की 
भीख मागते हुए उनके प्रति अपनी मनोभावनाओं को व्यक्त कर रहे | उन्हें 
कालिदास के संपूर' व्यक्तित्व ने इस हद तक अभिभूत कर लिया है कि अब साथ-साथ 
उठते-वठते वे उन्हीं के निकट सान्निध्य का सपना देखते रहते हैं। वे स्वयं 
नहीं समभ पाते उनका मन क्यों इस 'तरह का हो गया है, क्यों एकवारगी 
ही वे इस प्रकार कालिदास की ओर झुक गये हैं। वे यहाँ तक कहते हैं कि 
वे स्वप्न में भी कालिदास को वासंती के हास-विलास, कीड़ा-केलि करतें हुए देखते 
दे ऑर अपने पितृत्व को सारी ममता से उसके अंगों का प्रक्ञालन करते हैं-- 
स्नेह से नहलाते रहते हे । कालिदास ने इस प्रकार उन्हें अभिभूत कर लिया 
है कि अव उनको छोड़कर उनके दिमाग में और कुछ आता ही नहीं । काशिराज 
को वह दिन याद्‌ आता है जब कि कालिदास निर्भय, सिर्फ एक अंगरक्षक लेकर * 
` उनके भवन में आये और उत्तेजित मंत्रियों और तार्किक बौद्धो को किस शांति 
आर शलीनता से मूक कर दिया और फिर राष्ट्रगौरव और कर्त्तव्य की भव्यता 
का चित्र खींचकर ऐसा अभिभूत कर दिया कि पलड़ा ही पलट गया। आज़ 
काशिराज और वहाँ की जनता का जैसे कायाकल्प ही हो गया है । . कालिदास 
का प्रशांत सागर-सा गंभीर हृदय कभी उद्दलित नहीं हुआ ओर हिमालय-सीः 
भव्यता uu की मार खा-खाकर भी अडोल रही। सारा वातावरण 
वहा कालिदास की प्रतिभा की सुगंधि से मँह-गँह कर रही थी । 

शब्दार्थं ( Zo १४२) :--धागा = डोरी । गर्त = खाई, शून्य । असह्य | 
= नहीं सह सकने योग्य । छुट्टी = अवकाश । लगाव = सम्बन्ध । SARIA s 
पागलपन से ग्रस्त, पागल । 

(६३) मनुष्य का विकार मुझमें' "गर्त बन जायगा । (qo १४२, do ६) 

रन पक्षियों में आचाय विकममित्र द्वारा अपने मन की वे भावनाएँ प्रकट 
की गयी हैं जो कि कालिदास के वात्सल्य में पगी ओर उनके स्नेह में सराबोर ६। 


काशिराज केवि उ AA RH Vi Rya aa आचाये इतना र 
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हैं कि उनका स्वर भारी हो जाता है और वात्सल्य के इस: 
कच्चे धागे के टूटने मात्र 


की आशंका से व्याकुल हो उठते हैं। काशिराज इसे. 
as जाते हैं और आश्चर्य प्रकट करते हे कि वाल ब्रह्मचारी के मन में भी एक. 
उद्धत वालक के लिए इतना ममत्व । इस पर आचाय कहते हैं--यह मनोविकार 
है, ओर मनुष्य अंततः हे क्या ? मनोविकारों का आल-जाल ही तो । ये विकार 
ही मनुष्य को मनुष्य बनाये रखते हैं, नहीं तो वह पशु से भी .हीन हो जाय ॥ 
पशुओं में ये मनोविकार नहीं रहते । आचार्य स्वीकार करते हैं--वे मनुष्य 
हैं, इसीलिए उनमें विकार हैं--वह भी किसके प्रति १ जिसे अपनी सारी नसों को. 
दुहकर, अपने वात्सल्य की एक-एक बूँद निचोड़ कर दे दिया, जिसकी स्थिति 
से विगत १५ वर्षों से अपने आपको इतना एकाकार कर दिया, उसके प्रति अपनी. 
भावनाओं को कैसे मार सकेंगे वे। ऐसा व्यक्ति जब उनके जीवन से निकल 
जायगा तो सारा संसार सूना-सूना-सा दिखायी पढ़ने लगेगा । ऐसा लगेगा कि. 
जैसे उनके कलेजे का एक टुकड़ा ही कोई नांच कर, लुचक कर ले भागा। एक 
Aad शून्यता में उनका जीवन तिरता रह जायगा । इस अभाव की Ñ 
वे किस प्रकार कर पार्वेगे--आचार्य समझ नहीं पाते । वे भावाकुल हो उठे हैं, 
उनका कंठ- अवरुद्ध-सा हो गया हैं। आश्रय. होता है--जो व्यक्ति बाहर से 
चट्टान की तरह दीखता है उसके अंदर भी कहीं शीतल मरना का सोता है क्या E 
इस व्यक्ति का निर्माण ही जैसे फूलों के फेन और कुलिश के रज से हुआ हैं । 
(६४) तेरह वर्ष और बस सौ“ “और यदि महाकाल । 
(पु? १४२, पे १७.) 
इन पंक्तियों में आचार्य विक्रममित्र अचानक आश्वस्त काशिराज से कुछ ऐसी 
बातें बोलते हैं जिससे कि कालिदास को लेकर उनका दिल न हूड जाय । आचार्य 
जैसे अपने मन से ही जुक रहे हों, कालिदास को लेकर रस्सा-कशी कर रहे हों। 
पर जिस व्यक्ति ने अपने अहं को दूसरों के हित के लिए तिरोदित कर a है 
और जो अब सत्तासी साल की उम्र पार कर चुका है--उसे इन सभी माया-मोहों से 
छुट्टी ले ही लेनी चाहिये । ऐसी छुट्टी जिसमें किसी के प्रति कोई मोह q हो, 
झपने-आपके lini À कहते हैर 


ie अ A 
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'जाइये कवि को, जिसे विगत पन्द्रह वर्षों से अपनी देह की सन्तान की तरह- 
“अपने वात्सल्य के अँगोछे में लपेटकर पालता रहा हूँ, उसका भी दान कर देने 
R सुमे शोक नहीं होगा। वल्कि आनन्द ही होगा--इसलिए कि मोह का 
यह अ'तिम धागा भी टूट रहा है--अपने ही हाथों तोड़ रहा हूँ । काशिराज 
आप कुमार विषमशील से वातें करें। चे भी यदि कालिदास का त्याग कर 
"यावे । खैर, वे झुमे पूछने आवेंगे और में आपके पक्ष में अपनी राय दृश्गा | 
और यदि महाकाल की कृपा हुई तो कालिदास आपका । ठर 
शाब्दाथ--प्र० १४३--व्यवस्था = प्रबन्ध । प्रसन्नता = खुशी । आचरण 
= व्यवहार । सम्मान > आदर । प्रेरणा = मन की उमंग । 
(६५) आज को प्रसन्नता में शंका भो क्या****--अपनी कामना कह दो। 
वात ERE हे ( पृ० १४३, पं० ६) 
o ARA पक्षियों में आचाय सेनापति विक्रममित्र ga काशिराज को अपने 
जामाता के रुप में कालिदास को ग्रहण करने की अपनी ओर से स्वीकृति दे देते 
“ह। पर काशिराज को ऐसा लगता है कि यह स्वीकृति देने में आचार्य के कलेजे 
क एक टुकड़ा निकल गया हो, उनका समूचा कलेजा सुह को आ गया हो । 
AAR gaga अविश्वास के स्वर में काशिराज पूछ बैठते हैं--.'प्रसक्षता से कह 
रहे हैं आप? वारर वे आचार्य के सुख की ओर ताकते हैं और बहो 


gs तिरेक र्क की ~ खते > पळ ४ £ 
इ:खातिरेक की लकीरें देखते हैं। इसीलिए यह शंका उनके मन में हैं। आचाय _ . 


व्वा सप से शंका का निवारण करते हुए कहते हैं--अवश्य प्रसन्न हूँ मित्र । 
DH ° 

जरे An "ता का चरमोत्कष इस अबंती-उद्धार में निहित है । उससे बढ़कर 

र ए॒ प्रसन्न z) JD 3 

व की ओर कोन-सी वात होगी १ आज सम्पूर्ण उत्तराखंड 

नहीं । कि हे ३ दसन से मुक्त हुआ है । आज मेरे लिए कोई भी वस्तु अदेय 
R z र्काः > x 

हे का l To सस्कराते हुए पुनः अपने हृदय की वेदना को स्पष्ट करते 

3 सम्पत्ति EN 'कन वास्तविक मस्ता नहीं होती। लोग समभते हैं--धन 

> U में ही वास्तविक सुख है। हमारे वे ऋषि मूर्ख नहीं थे, 

NRR कहा था--धनात्‌ धर्म ततः ag ह € 
के हृदय में कालिदास ३ बेस ततः खं | धमं ? त्याग ही तो हे । आचायं 

S mR के लिए जो प्रम है. बह उनके सम्पूर्ण जीवन की निधि हैं। 
a Maha VINE बुस जीवन 


CC-0, Panini Kany: 


~ 


yA 
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उतनी उत्कंठा से उन्होंने अपने आपको भी नहीं चाहा । कालिदास को अपने 
से वाँधे रखने का जो सुख है, उससे बड़ा सुख है अपने को उस प्रेम से मुक्त कर 
लेने में--उसके त्याग में । यही वास्तविक सुख हे । यदि ऐसा नहीं होता तो 
लोग त्याग और वलिदान की आराधना क्यों करते ? उसे वरेरय क्यों मानते १ 
त्याग के द्वारा सची और निर्विकार प्रसन्नता Niga होती है। क्योंकि उसमें सभी 
विकार समाप्त हो जाते हैं, प्रेम अपने शुद्ध, सात्त्विक और निश्छल रूप में प्रकट 
होता है । त्याग, प्रेम को अलौकिकता और अपार्थिवता प्रदान करता है और उसे 
एक स्वर्गीय आभा से मंडित कर देता है । इसलिए काशिराज ! कालिदास के. 
त्याग में भी सुमे अतीव प्रसन्नता है, शते यह कि कुमार विषमशील भी उसका 
त्याग कर सकें । अच्छा यह होगा कि तुम राज्यमाता के सम्मुख ही कुमार से. 
कवि की मांग करो । f 
(६६) नारी शक्ति से ही पुरुष को 1111111: असंभव कुछ नहीं है । 
(30 १४३, पं० १६ ) 
इन उद्धृत पंक्लियों में आचार्य विक्रममित्र नारी-शक्ति और माता के आशीर्वाद 
के महत्त्व पर प्रकाश डालते हैं । लार के मांडलीक भीमराज अभी-अभी राजमाता 
सौम्यदर्शना के दर्शन करके लोटे हैं और वे इतने अभिभूत हैं उस सौम्य दर्शन से 
कि कहते हें--“दुर्गा की शक्ति उंनमें है, उनके पुण्य से ही हम विजयी हुए ।” 
चे इस विजय की घडी में भी राजमाता से समुचित सम्मान पाकर, उनकी शील, 
विनय और सदभावना से अभिभूत होकर आश्चर्यचकित हो गये हैं। उनमें नई 
प्रेरणा, शक्ति के नये अणु खदबदाने लग गये हैं। इसीलिए आचार्ये से कहते 
` हैं कि हम लड़ते हैं, पर हमारी प्रेरणा का सूत्र उन जैसी नारियों के ही हाथों में 
रहता है, उनके पुण्य में ही निहित रहता है। नारी, केवल विलास की सामग्री 
कामिनी ही नहीं है, वह प्रेरणा की जननी माता और आराधना का आधार देवी 
भी है। आज ऐसी ही नारी के दशेन उन्हे प्राप्त हुए जो आदि शक्ति की माता 
और पुरयों की आराध्य भी है। आचायै भीमसेन के इन भावों का पोषण करते 
हुए.कहते हैं कि आदिकाल से ही नारी पुरुषों के लिए प्रेरणादायिंनी रही है और 
पुरुष के सारे AAA प्राप्त दे । रामायण, 


[ १५८ 
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'महामारत--सवकी कथाओं में यही आदर्श परिलक्षित होता q सीता होती 
और न अचार्य शक्ति पर आर्य शक्ति की विजय होती, न पांचाली होती रौ ; 
असत्य पर सत्य का साम्राज्य स्थापित होता । और फिर नारी, जब माता र्‌ न 
FS होकर प्रेरणा का संचार करने लगती हैं तव तो गरड AHA 5 a 
आता के अलक्षेन्द्र संपूर्ण ज्ञात विश्व का दिग्विजयी चीर वन जाता हे TA 
उरुष के लिए असंभव और असाध्य कुछ नहीं रह जाता । थे 
___राव्दाथ--प्र० १४४--कमर्डलु = साधुद्यो का जलपात्र । अपरिचित = 
अनचीन्हा । जटाधारी = जरा धारणा क्रिये हुए । अलका = स्वर्ग । अपराधी 


= दोषी । उत्साहित करना = उकसाना। पाखंड = ढोंग । शिप्रा = अवंती ' 


का नदी । 
(६७) यह केवळ युद्धबंदी ही नहीं 3 ० 
दी er नहं ...... सका ₹ 
(पृ० १४४, पं० ९) | है..." "'इसका न्याय होना चाहिये । 
SN ७० २७ a 
H SN में देशद्रोही जैन कालकाचार्य कमरडलु और जटाधारी अपरिचित 
ji में उपस्थित होकर बंदी शक्र सेनापति चंचु के उचित न्याय की भांग 
हुए आचाय विक्रममित्र से कहता है । कालकाचार्च पन > 
प्रायश्चित करना चाहता है, उसने A गलकाचार्च अब अपने देशद्रोह का 
ह्‌ उसने अपनी गलती मक ली है : 
से वह अपना दोष भी स्वी U समझ ली है । आज प्रकारांतर 
डा ya e भी स्वीकार कर रहा है। वह कहता है कि चंचु केवल A 
कहलाता È । El आक्रमणकारी जब वंदी बना लिया जाता है तो युद्धबंदी 
TA AENT पिशाच चेचुल ने दस मास तक अवंती को qaaa 
P a i नड अंदर इसने कोन-कोन-से अनाचार नहीं किये । अवंती का 
हि > तो उसे चाहिये था क्रि वह सुशासन करता, स्वराज्य नहीं तो 
TMA ही नोच य पर टीक इसके प्रतिकूल उसने अबंती के सारे 
उज्जयिनी, जिसकी Sa "स्या उसकी सारी रूपरेखा ही बदल दी। यह 
जिससे ज करती थी ह देवताओं की नगरी अलका भी लजाती थी, 
रा ध्वस्त कर डाली गयी > नागरि 
i ञौ $ A T z 
सभ्यता और संस्कृति का प्रतिमान यी । जहाँ के नागरिकों को 


agar दिया गया उन्हें बद 
; ००.0, १ दी aa मिला था तो वह 


समका जाता था, उन्हें पुनः बबेरावस्था में . 


TPA WA 


| vine AA रक 


` 
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उसका रक्षक वनता, पर यह नीच भक्षक बन बैठा । प्रजा-कल्याण के बदले, 
KATA प्रश्रय दिया, सुशासन के बदले कुशासन की नींव डाली। नारी जो 
समाज में मूर्धन्य स्थान की अधिकारिणी थी, वह इसके विलासी पैरों के तले रौंदी 
जाने लगी । जो वच्चे सुरक्षित होकर सभ्य नागरिक बनते, वे गुलाम बनाकर 
बेचे गये । इसने वह हंगामा मचाया कि अवंती एक ग्रंथी दरिद्रा की तरह नंगी , 
और भूखी धरित्री पर पड़ी हुई है और उसके आनन पर वबरता की गंदी मक्खियाँ . 
मिनभिना रही हैं। जिसके जनपथों पर सुगंधित इत्र की गंध आती थी, उसके राज- 
पथों पर भी गीध और सियार जव-तव हड्डियों को चबाते नजर आते RI 
कालकाचार्य शक-शासक पर एक-एक कर अभियोग लगा रहा है । 

शब्दाथे--प्र० १४५--निर्माण = रचना । युद्ध = संघर्ष । धक्का चोट । 
नगर = शहर । अपहरण = भगा ले जाना। कन्या = लड़की । वाध्य > 
जबरदस्ती । प्रतिकूल = विरुध । श्न = हथियार । स्वभाव = आदत । कीतिं = 
यश । पाखंडी = ढोंगी । दहकना = भभकना । क्षमा = माफ । स्वर्गीय = 
मृत । अस्वीकार = नामंजूर्‌ । 

(६८) निर्माण तो हमें यहीँ इस देश'""'”"""'स्वभाव नहीं छ,टेगा । 

` (zo १४५, do १) 

इन sqa पंक्तियों में वर्बरावस्था से गुजरती हुई शक जाति को सेनापति 

पिशाच चंचु अपने जातीय स्त्रभाव और धारणाओं का परिचय देते हुए कहता है। 


* उसने साधुवेश में उपस्थित कालकाचार्य को पहचान लिया है ओर प्रकारान्तर से 


उन कारणों पर प्रकाश डाल रहा है जिनके चलते यह देश शकों द्वारा पराजित 
हुआ। परस्पर अभियोग में ही कारणों का रहस्योद्घाटन होता है। वह 
कहता है, हम पर विनाश का आरोप व्यर्थे है। हिमालय से उमडकर चलने 
चाली वरसाती नदी पर कोई यह आरोप करे किं उसने शस्य श्यामला भूमि को 
बर्बाद कर दिया---कितना अनर्गल है। फूस के छप्पर में चिनगारी देखकर फूँक 
मारो और आग पर यह आरोप करो कि उसने तुम्हारे घर को ध्वस्त कर दिया. 
कितना aa है यह आरोप ! हमारी जाति निर्माण करना नहीं जानती, 
चह सिफ विनाश करणा/जानत्ती है।)8 Msita Jaaa &ाव्ञप्रे.वत दिखाओगे तो 
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वह हरे-भरे खेतों को रोंदेगा ही । हम इतना ही जानते हैं क्रि जहाँ शस्य-श्यामला 
भूमि देखो, अरजित पाओ उसे चर जाओ, खुन डालो, रौंद डालो । कुछ खाओ, 
कुछ वर्बाद करो । नगरों को लूट लो, आग लगा डालो, धन को वटोर लो और 
क्या १ हमारी जाति उनके साथ एक ही व्यवहार जानती है जो हम करते हें 
खुलकर करते हैं, इस तरह कि एक पशु भी क्या करेगा £ आज यहाँ जो हजार- 


हजार शक्र युद्धवंदी वना लिये गये हैं---कोई उन्हें मार कर भी उनकी आदत नहीं 


वदल सकता । फिर छुट्टा छोड़ो, हम वही करेंगे । हमारा यह जातीय स्वभाव 
है--दूसरी प्रकृति है। .इसे न तो हम बद्ल सकते हैं, और न तुम । हमारे 
यहाँ कोई कवि कालिदास नहीं हुआ, और न कोई शीलभद्र । हम प्रकृति द्वारा 
निर्मित खोहों में रहते हैं---नंग-धड़'ग विजन प्रांतों में विचरते हैं और कोई लाठी 
लेकर न पिल पडे या रस्सियो में न बाँध दे तो छुट्टे सोंडों की तरह हरे-भरे खेतों 
को चर जाते हें । 

शब्दाथ--(प्र० १४६-१४७)---वाचाल = वतूनी, वतक्कड़। रक्त = नस्ल । 
MASAI = कलात्मक । रसातल =.पाताल । प्रायश्चित = पश्चाताप मिश्रित 
प्रतिकार । नृशंस = निर्मम, पशु । प्रतिहिंसा = हिंसा का बदला । दुर्भाग्य = 
बुरे दिन । हत्यारा = हत्या करने वाला । विधमीं = जो धर्म को न माने, म्लेच्छ । 


(६९) हमारा भी जातीय धर्म देख ले* * ** ° “तुम्हारा अधिकार है । 

(go १४७,प० १६--) 
इन पंक्तियों में आचार्य विक्रममित्र भारतवर्ष के जातीय सदूगुणों.का विश्लेषण 
कर रहे दे--दया, मा और धैर्य ये गुण मनुष्य ही ला सकते हैं--पशु नहीं । 
कालकाचार्य ने यह मांग की है कि उसके पापों के प्रायश्चित के लिए शक-शासक 
चंचु के साथ ही उसे भी मत्यु-दंड दिया जाय। कुमार विषमशील क्रोध से 
कॉपते हुए वैसा ही करने की इच्छा प्रकट करते हैं। इस पर आचार्य विक्रममित्र 
कुमार को समभाते हैं--म्त्युदंड देने से सिफ विनाश ही तो होगा, निर्माण 
नहीं। कालकाचार्य को मार देने से न तो स्वर्गीय महेन्दादित्य पुनः जी उठी 


और न चंचु को मृत्युदंड ua वैष्णव हृदय 


Ee) 2 ASIA Hii Soe 
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भ्रतिहिंसा में भी दुख का अनुभव करता है । यदि हमारे निर्माण की नींव - इनके 
विनाश से पडे तो अभी भी इन बूढ़े हाथों से उनका सर धड़ से अलग वे कर दें । यह 
सुनते ही विषमशील को मर्मा'तक पीड़ा पहुँचती है, यह अनुभव कर कि राजमाता 
क्या कहेंगी । उनके पति का हत्यारा जीवित रहा--यह जान कर तो वे अपने 
पुत्र तक का मु ह नहीं देखेंगी, आर न अन्न जल ग्रहण करेंगी ! विंक्रममित्र 
फिर समकाते हें--चलो इनका निर्णय राजमाता से ही करा दें । उन्हें विश्वास हैं 
कि हमारे जातीय सद्गुण महादेवी में भी तो हैं । देखो, यह बर्बर, हिंसा और 
लूट को. अपना जातीय धर्म कहता हे और इसके लिए इसे ग्लानि नहीं वल्कि 
अभिमान है । जब अपने जातीय कर्म के अनुसार धर्म करने में इस बर्बर तक को 
अभिमान हो सकता है, तो फिर हम सभ्य कहलानेवाले वैष्णव अपना जातीय धर्म 
अभिमान के साथ क्यों न प्रदर्शित करें। एक मनुष्य को मनुष्य के साथ तो 
मनुष्यता का ही व्यवहार करना चाहिए । आचाये जैन पण्डित कालकाचार्य को 
संबोधित करते हुए कहते हैं--परिडत बोल, यदि तू शपथ ले कि जनता के प्रकृत 
और स्वभाविक धर्म के अनुकूल तू आचरण करेगा तो विदिशा का विजयी सेनापति 
अभी यह घोषणा कर दे कि अवंती का शासक जैन कालकाचार्य है । तूने 
देशद्रोह क्रिया, पर सेनापति जातिद्रोह न करेंगे । तू भारतीय ही है, हमारी ही 
अंग है । कभी गलती से जब दाँत जीम को काट लेते हैं तो क्या हम उन्हें तोड़ 
दकते हें ! सिफ सावधानी बरतते हैं। तू अवंती के ध्वस्त श्र'गार से दुःखी है। 


तू शासक बन कर फिर उसे नयी दुल्हन की तरह सजा । 


शब्दार्थं (प्रु० १४८--१५३)--पात्री = नाती । अनुष्ठान = यज्ञ, काये । 
स्तम्भ = खंभा । सम्प्रति = अव । साम्प्रदायिक = संप्रदाय का, संप्रदाय graei । 
विष्णुगुप्त = चाणक्य । पुरष्कार = इनाम । वितर्क = विचार । भाए्डार = 
खजाना । कटुभाषी = कडू.वी वाते बोलनेवाला । संरचण = रक्ता में । यच = 
एक जाति जिसके प्रधान कुबेर हैं। संयोग = मिलन । कामिनी = रमणी \ 
इन्द्रियजयी = जो इन्द्रियों को जीत चुका हो। दंभ = घमण्ड । त्राता = रक्षक । 
| अज्ञात कुलशील = जिसकी जाति और गोत्र का पता न dı 
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(७०) मैं बोद्धो की भाँति graat e A कोई समाज नहीं । 
(go १५३, पं० ४)-- 


इन पंक्तियों में महाकवि कालिदास, अपने अभिन्न मित्र कुमार विषमशील से 

विवाह के सम्बन्ध सें विचार विमर्श कर रहे हैं । कालिदास काव्य और कामिनी की 
तुलानात्मक दृष्टि से paq करने पर अपने जीवन में काव्य को जो स्थान दे पाते 
हैं, वह कामिनी को नहीं । कामिनी के लिए उनके हृदय में कोई स्थान नहीं । उनके 
हृदय में पावेती का निवास हो चुका है। कुमार विषमशील इस पर परिद्दास करते 
ह--कालीदास Ad के साथ कुछ दिनों तक रह चुके हें--इसलिए कामिनी से पलायन 
बौद्ध धर्म का शेप संस्कार है। इसी पर कालिदास अपने मन की उस ग्रंथि को 
खोलते हें, जिसके चलते बे अज्ञात-कुल-शील वने हुए हैं । चे कहते हैं क्रि उनके 
मन में वौद्धों का यह पाखंड काम नहीं कर रहा है कि वे इन्द्रियजयी हैं । एक कवि. 
होने के नाते वे जानते हैं नारी समस्त सृष्टि की सर्वाधिक आकर्षकवस्तु है । प्रकृति 
ने अपनी सारी विभूति की मंजूषा उसे भेट-स्वरूप प्रदान की है, अपना सारा सौन्दर्य 
उसके अंग-अंग में ARA कर दिया है। एक वार उसके अधरों का रस-पान कर 
लेने के बाद सृष्टि में फिर कोई ऐसा तत्व नहीं जिस पर पुरुष की नजर टिके । 
और कवि अपने काव्य को नहीं छोड़ना चाहता वह उसके हृदय की वाणी है, गूज 
है। इसीलिए उसे साहस नहीं होता कि किसी कामिनी की ओर देखे, उसे अपने 
हृदय में स्थान दे और फिर विवाह १ वह एक सामाजिक कार्य है । सारे gga का, 
रक्त का, परंपरा और संस्कार का सम्बन्ध है उससे । कालिदास किस कुटुम्ब, रक्त 
परम्परा और समाज का है, यह भी उसे ज्ञात नहीं। फिर विवाह कैसा? ऐसा 
WA पड़ता हे किं कवि को अपने पिछले जीवन पर, उसकी स्मृति तक से पीड़ा 
होती है । 


शब्दार्थ (To १५४-१५६) :--हनुमान = रामायण के पात्र जिन्होंने पर्वत 
उठा लिया था अपनी तलहथी पर । कल्पना = खयाल । वास्तविकता = यथार्थ । 
अस्वीकार = नामंजूर । अपवित्र = कलुषित । सर्वनाश = बर्बादी । मूर्खेतावश = 


नासमझी के चलते। कृतज्ञता = अनुग्रह । पुलक = आनन्द । दाम्पत्य = 
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'पति-पत्नी का सम्बन्ध ॥ संयोग = मिलन । हंसवाहिनी = जो हंस पर सवार हो, 
सरस्वती । अन्यथा - नहीं तो । 
(७१) ओह! तो उस दिन तुम उस राजपुत्री'"" "उन्हें बोना होगा । 
“(go १५५, To ७) 
इन ifi में आचाय विक्रममित्र कालिदास को उस दिन और उस घटना की 
याद दिला रहे हैं जिस दिन कुमारी वासंती ने गरुइध्वज और सिंहासन के सामने 
कवि कालिदास के गले में माला डाली थी ओर वह पुलक तथा आनन्द से पसीज- 
प्रसीज और गद्गद्‌ हो उठी थी । कालिदास वासंती की इस भावना और कार्य को 
काशी से विना रक्तपात के काशिराज को सकुशल विदिशा तक पहुँचा देने की उसकी 
कृतज्ञता का ज्ञापन समम बैठे हैं। इसी पर सेनापति मीठा परिद्दास करते हुए 
कहते हैं--तो उस दिन कालिदास वासंती के पिता के रक्षक-रूप में उपस्थित थे! 
चाह ! कहां जाता है--जहाँ न जाय रवि, वहाँ जाय कबि । और कवि जी 
ऐसे कि सामने के प्रत्य को सी नहीं साँप सके ! वाह रे मद्दाकवि | विक्रममित्र 
स्मरण दिला रहे. हैं कि उस दिन वासंती की आँखों में किसी चिरप्रेयसी के भाव 
तिर रहे थे, उसका रोम-रोम कदंब की तरह पुलक उठा था और उसके सन में 
भावनाओं की वह आँधी बह रही थी जो विशिष्ट ऋतु में और विशिष्ट अवसर पर 
ही किसी नारी हृंदय में उठा करती है । विक्रममित्र कहते हं--काॉलिदास, एक 
प्यार करनेवाले हृदय को भग्न करना विश्व का सबसे बढ़ा पाप है। तुम जस 
प्रेम और शक्ति के गीत गाते हो, उसी प्रेम और शक्ति की देवी का तिरस्कार कर 
रहे हो। प्रकृति जंब हमें पैदा करती है, तो हममें पैदा करने के अगणित बीज 
भी छोड़ जाती है--वह इसलिए कि प्रकृति के अपने कार्य सहज-स्वांभांविक रूप से 
संपादित हों। इस प्रकार तुम्हारा यह प्राकृतिक काय है कि तुम दापय का 
उपभोग करते हुए सन्तानोत्पत्ति करो--इसी में जन्म लेने की सार्थकता हैं । इससे 
मुख मोडना अस्वाभाविक है। लेखक इस वाक्य को विक्रममित्र से न कहलाकर 
किसी दूसरे पात्र से कहलवाता तो अधिक समीचीन होता । आचाये ने स्वयं किसी 
विशिष्ट लक्ष्य की परापत के लिए दाम्पत्य-छुख का परित्याग कर बाल बरह्मचारी रहने 
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(७२) विदिशा में जब तुम"*'जन्मान्तर से है। (go १५६, पं २ ) 

इन पंक्तियो में आचार्य विक्रममित्र कालिदास को वासंती के लिए अनुकूल 
बना लेने के पश्चात कुमार विषमशील को मलयवती को ग्रहण करने को कह रहे 
हैं। वे यह स्पष्ट कर देते हैं क्रि यद्यपि कुमार विषमशील विवाहित हैं, फिर भी 
इस दूसरे विवाह से, एक ही पत्थर से दो शिकार हो जाते हैं प्रथम तो यह कि 
मलयवती पांब्यराज की अकेली सन्तान है, उससे विवाह करने से यह राजनैतिक 
सिद्धि प्रात होगी कि कुमार दक्षिणापथ के भी स्वामी अनायास बन जायेँगे। दूसरा 
यह कि सलयवती जो अपने हृदय के समस्त रुमानी भावों के साथ उसे प्यार करती 
है, संतुष्ट होगी। राजनैतिक सार्थकता के साथ-साथ एक नारी के प्रेम की भी 
साथेकता इसमें निहित है । कुमार कुछ हिचकिचाते हैं तो आचार्य उन्हें रोक 
देते हैं और बताते हैं--प्रेम का सम्बन्ध इसी शरीर और जन्म से नहीं रहता, वह 
जन्म-जन्मातर से रहता है। ऐसा नहीं होता तो वासंती कुमार की ओर और 
मलयवती कवि की ओर क्यों न कुकी £ यह भी प्रकृति-दत्त वरदान है कि कोई 
विशिष्ट नारी, किसी विशिष्ट पुरुष के प्रति ही आकृष्ट हो । के कुमार को स्मरण 
कराना चाहते हैं कि जब कवि “कुमार संभव” सुनाता रहता. तो मलयवती कुमारी 
की ओर देख-देख कर किस प्रकार विस्मय और भाव-विमुग्ध हो जाया करती थी । 
जेसे उस काव्य के पात्रों में वह अपने आपको कुमार के साथ ही चित्रित पा रही 
हो। सेनापतिं, कहते हैं कि मलयकुमारी का कुमार के साथ सम्बन्ध प्रारम्भ से 
ही है, वह कुमार के दर्शन मात्र से ही अपनी सुध-बुध खो देती रही दै। दोनों 
का सम्बन्ध इसी जन्म से नहीं, जन्मांतरो से है । 

शब्दार्थं (go १५७-१६१) :--अंतरंग = अभिन्न । प्राप्य = जो प्राप्त करने 
योग्य हो । वरण = विवाह । आखों से पी जाना = देखते ही रहना । पुष्पधन्वा > 
जो फूलों का धनुष धारण करता हो, कामदेव । सहोदर = एक पेट के । संकेत = 
इशारा ।॥ श्ात्मीय = अपने । छूमन्तर = गायब । कक्ष - कमरा । छद्‌ = 
काव्य । पत्रवधू = पुतोहू. । मान करना = रूठना। सहवास- साथ रहता । 


खिन्न = उदास । ; 
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(७३) कवि की संतान तो उसकी”*“** “* * 'अपने काव्य में pe 
( पृ० १६१, To १२ ) 


इन squa पंक्लियों में भावी महाकवि और भावी चक्रवर्त्ती सम्राट अपने भावी 
दाम्पत्य जीवन की भावी योजनाओं पर विचार-विमर्श कर रहे हें । कालिदास 
काव्य के सम्मुख कामिनी को महत्त्व नहीं देते । ' वे सममते हैं कि उनका जीवन 
काव्य के लिए ही है और उससे जो सुख उन्हें प्राप्त है, वह कामिनी नहीं दे पायगी ॥ 
कामिनी पुरुष का संसर्ग पाते ही कौमार्य खो देती है, कल्पना तो चिर कुमारी है । 
उत्कृष्ट कवि का अधिकाधिक संसर्ग उसके कौमार्य को उत्कर्षं पर ही ले जाता है ६ 
यह सुन कर कुमार विषमशील को वासंती के लिए परिताप होता है और वे कहते 
हैं कि विवाह करके भी ऐसा आचरण करना कामिनी के प्रति अन्याय-सूचक ही 
होगा । कालिदास अपनी भली योजना को स्पष्ट करते हुए कहते हैं--कविं की 
संतान तो उसकी रचनाएँ हैं न! वासंती से भी वे रचनाओं की ही उत्पत्ति 
करेंगे ma का सजन करेंगे। आचाय विक्रममित्र निःसंतान होकर भी 
कवि में अपनी संतान का सुख देखते रहे, उसी प्रकार कालिदास भी निःसंतान रह 
कर अपनी रचनाओं से ही संतान-सुख प्राप्त करेंगे । इसका अर्थ यह नहीं कि. 
वासंती का. कामिनी रूप बुभुक्षित ही रहेगा । नहीं, वह कवि में इस प्रकार तन्मय 
हो जायगी कि उसकी प्रेरणा बन कर उसकी रचनाओं की भी जननी सिद्ध होगी । 
उसके सुख को कोई तति नहीं पहुँचेगी, और न मेरी कल्पना को। दोनों ही 
सुखी रहें--दोनों को सम-भाग मिले । दोनों सौत की तरह एक दूसरी से डाह 
नहीं करेंगी, वल्कि अभिन्न बन जायेंगी और कल्पनाप्रसूत रचनाएं वासंती का वैसा 
ही वात्सल्य पाकर धन्य बन जायँगी । 


शब्दार्थे पु० १६२-१६३--दूह = खंडहर । कालिया = कालिख, पाप ॥ 
स्वाहा = भस्म । सम्प्रति = अभी । सुवण =सोना। दुलेम = जो झुल 
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(७४) राजनीति की पहली कसौटी" “engin को आशीर्वाद दो । 


इन पंक्षियों में आचार्य विक्रममित्र कालकाचार्ये को क्षमा कर देने का महत्त्व 
वतला रहे हैं। कुमार विषमशील को इसके लिए आक्रोश है कि आचार्य उनके 
पितृहन्ता कालकाचार्य को त्तमा कर देने पर तुले हैं और माता सौम्यद्शंना तक 
से इसकी स्वीकृति ले चुके हैं। इसी पर आचार्य कुछ धर्म, कुछ राजनीति और 
कुछ भविष्य की चर्चा करते हुए अपने. कार्य की सार्थकता वता रहे हैं । राजनीतिं 
में शत्रु की प्रतिष्टा एवं शरणागत की रक्षा आर्येधर्मानुकूल है। इसमे विपरीत 
आचरण तो पशुतुल्य होगा । जो व्यक्ति अपने दोषों को दोष समझकर उसका 
प्रायश्चित करे और शरण में क्षमा के लिए आ जाय उसकी रक्षा करना राजनैतिक 
धर्म है। राजनी, नीति पर लात धर कर नहीं, कंधे-से-कंधा.मिला कर चला 
करती हैं। कालकाचार्य शरणागत है, उसने आत्मसर्पण किया हैं, अब उसे 
प्राणदंड देना राजनीति तो राजनीति, मानवधर्म तक के प्रतिकूल है। कुमार, 
कुमार हैं, खून गर्म है, इसलिए प्रतिहिंसा की ज्वाला बढ़ी प्रवल है, एक बोखलाहट 
है। उन्हें राजनीति की जटिलताओं का अनुभव नहीं । प्रसादजी ने लिखा है-- 
' (“नवीन रक्क राज्यलच्मी को सदैव तलवार के दर्पण में देखना चाहता है ।” 
यही हालत कुमार की है। पर विक्रममित्र ने धूप में अपने केश सफेद नहीं किये । 
वे कालकाचार्य के स्वयं आकर मृत्युदंड माँगने से काफी प्रभावित हुए हैं और 
भानव-मनोविज्ञान का कुशल पारखी होने के नाते ताइ जाते हैं कि उसका हृदय 
स्फटिक की तरह स्वच्छ और निर्मल हो चुका है। तव क्यों न उसकी मेधा और 
ज्ञान का प्रयोग राष्ट्र-हित के लिए किया जाय । इससे कई कार्य एक साथ सध 
जाते हैं। धर्म की रक्षा, अपने हृदय की विशालता का परिचय, कालक के 
स्थायी हृदय-परिवर्तन की स्वीकृति, सभी एक साथ । 


z | शब्दार्थ (प्र १६४-१६६) :---अखंड = लगातार । मानचित्र = i 
नैलोक न्द्री = तीन लोकों की स॒न्दरी । संहारक = विनाशक । तीय 
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(७५) प्रकृति के संहार में निर्माण'""'' “निर्माण भी करना पड़े । 

(प्र० १६६, पं० ६) 

इन पंक्लियों में कवि कालिदास कुमार विषमशील के प्रतिकूल जैन कालकाचार्य 

की स्वतंत्रता पर प्रसन्नता प्रकट कर रहे हैं। आचार्य और महादेवी ने कालक को 
क्षमा कर दिया है और अब कालक ने यंह इच्छा प्रकट की है कि जैनमठ और 
द्ध संघाराम सें संचित कोष से चह अवन्ती के उजडे श्र'गार का शिल्पी शीलभद्र 
| सहायता से नव-निमाण करेगा । कुमार कुछ रुष्ट होकर आश्रय प्रकट करते 
कि संरक्षक कालक निर्माणक केसे बनेगा ? इसी पर कालिदास प्रकृति के ad- 
मान्य सिद्धांत की विवेचना करते हुए कहते हैं कि प्रकृति में निर्माण के साथ 
विनाश ओर विनाश के साथ निर्माण का अप्रतिहत क्रम लगा हुआ है। ध्वंस के 
वाद निर्माण की वेला आती ही है, जेसे रात के वाद उषा का आगमन होता है I~ 
जिस विध्वंसक कालक ने अवन्ती को नष्ट-श्रष्ट कष देने के लिए कुछ भी उठा नहीं 
रखा, वहीं अब उसे पुनः सँवारने में एडी-चोटी का पसीना एक करेगा। मनुष्य 
में भी दोनों की व्ृत्तियाँ काम करती हैं । यह आचार्ये की दूरदर्शिता का परिणाम हैं 
के उन्होनें कालक की उस कारयित्री रचनात्मक प्रतिभा'को AU दिया है 
ओर अब बह निर्माण का महत्व समझकर उस ओर भुका हे। उसके हृदय की 
सारी कलिमा धुलकर नये आत्मविश्वास और निष्टा से परिपूर्ण हो नयी चमक से 
उद्भासित हो उठी है। इसी में उसकी सिद्धि, आचार्य की सफलता ओर कुमार 

का प्रताप है । 


Ay 


2 


os 
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De श 


कतिपय साधारण पात्रों का चसित्र-चित्रण 


काशिराज :--'गरुइध्वज' नाटक में काशी के राजा Ad की उस 
A 


धर्मान्वता के प्रतीक वना कर उपस्थित किये गये हैं जो विश्वमैत्री के नाम पर 


~ 


जातीय गोरव ओर धार्मिक सहिष्णुता के नाम पर राष्ट्रधर्म तक की वलि चढ़ा. 


देने में नहीं हिचकते । आप अपनी पुत्री वासंती का विवाह शाकल के पचास 
वर्षीय यवनकुमार से इसलिए चुपचाप कर देना चाहते हैं कि वह भी बौद्ध है। 
आर्यावत्ते की एक राजकुमारी का परिणय एक ऐसे वयस्क्र यवन से हो जो आचरण 
में बर्बर, सम्यता में हीन और संस्कार में पशुतुल्य है--भारतवर्ष के जातीय 
गौरव के प्रतिकूल है। विदिशा के सेनापति आचार्य विक्रममित्र जो पाँच-छह 
पुरुषों से वैदिक धर्म की निष्ठा को पुनः स्थापित करने का अथक प्रयत्न कर रहे 
हे--यह संवाद सुन कर विक्षुब्ध हो उठते हें ओर राष्ट्रीय गौरव की रत्ना के लिए 
वासंती का उद्धार करते हे। वात यह थी कि काशिराज उत्तराखंड में एकमात्र 
बौद्ध शासक बच गये थे, और सांप्रदायिक वैमनस्य के चलते आर्यावर्त्त का कोई 
भी राजकुमार उनकी कन्या से परिणय करने को तेंयार नहीं था। परिस्थितिवश 
उन्होंने अपने गुरुभाई के पुत्र से ही विवाह कर देने निश्चिय किया और इस 
डुरभिसंधि को अत तक इतना गुप्त रखा कि अपनी पुत्री तक को इसका अता- 
पता न दिया । 

“काशिराज? इस नाटक के सभी पुरुष-पात्रों में अत्यन्त कारुणिक हैं। अभी 
ओखां के सामने ही उनके धर्म के स्तम्भ एक-एक कर टूटते-से गये और एक 
दिन ऐसा हुआ कि उन्हीं के राजमहल के सामने दुर्गा को मैंसों की बलि दी गयी। 
उनकी पुत्री की मांग में सुहाग का सिन्दूर लगा भी नहीं क्रि उनका जामाता मारा 
गया। इस धक्के से वे सम्हल भी नहीं पाये थे कि विदिशा की सेना 
काशी से कुछ ही योजन पर खड़ी कालिदास के आक्रमणात्मक संकेत की प्रतीचा 


कर रही थी । उनके सामने ही--विदिशा के एक भावुक कवि के सम्मुख--उनके 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Fees Air eh 0.७. IA Spy a y 2 ibe f 


Digitized By 5100[97718९658/1५०)। Gyaan Kosha 


aa बौद्ध तार्किक निर्वाक्‌ खड़े रहे। और जब उन्होंने महाकाल के मंदिर में 
शैव-धर्म को करीव-करीब स्वीकार कर भी लिया था कि विदिशा-युद्ध में कुमार 
विषमशील तक ने उन पर अविश्वास क्रिया Aed छोड़ने के कारणा स्वयं 
उनकी उसी पुत्री ने उनकी भर्त्सना की जिसके शोक में विहल होकर वे विदिशा 
आये थे और उन्होंने धर्मपरिवत्तन किया था । 
काशिराज अंत में एक दुद्धष राष्ट्रसेवक के रूप में भी उपस्थित होते हैं । 
वे न होते तो कालकाचाय और भैरवधोष के षडयंत्र से कुमार विषमशील और 
कालिदास की रक्षा नहीं हो सकती। उन्हें अंत में इसके लिए परिताप भी 
हे कि अवंती-उद्धार के युद्ध में एक उनको छोड़कर भारत के सभी प्रसिद्ध राजकुल 
यवनों से लोहा ले रहे हैं। अंत में उनके हृदय ने यह स्वीकार किया कि भारत 
की तत्कालीन दुरवस्था का सर्वप्रधान कारण बौद्धों का अप्राकृतिक और राष्ट्रोही 
आचरण ही था, जिसने एक ओर तो देश को खोखला बना दिया और दूसरी ओर 
आक्रमणकारियों को निमंत्रण दिया, उकसाया । इस कायाकल्प और राष्ट्रधर्म के 
पुनर्जागरण का एकमात्र कारण कालिदास ही हें । ं 
काशिराज कालिदास के प्रति अत्यन्त भावुक रहे हैं। उनके जीवन की डोर 
न जाने केसे अप्रत्याशित रूप से कालिदास के क्रियाकलापो से बँध गयी । 
कालिदास ही उनके रोग और वे ही उनके निदान भी थे । प्रायश्चित की आग में | 
तप कर उनका हृदय शुद्ध सुवण की तरह निखर-निखर उठा है। 


कालकाचाये--“गरुडध्वज' का कालकाचाये अपने युग का सबसे बढ़ा जैन 
पंडित और कुटिल रातनीतिज्ञ था। वैष्णव-द्रोह के कारण ही उसने राष्ट्रहोह, 
और जातिद्रोह तक किया और जब अवंती का शासक महेन्द्रादित्य जैन-मठों से | 
राजनीति का उद्धार करने में सफल हुआ तो कालक ने मीननगर के शकों को 
अवंती पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया और वह मीननगर से अवंती तक 
शकों को रास्ता दिखाता रहा । यह कालकाचाये का ही राष्टद्रोह था जिसने धोखे 
से महेन्द्रादित्य की हत्या करवा कर अवंती के श्व गार को इस तरह छिन्न-भिन्न कर 


| दिया कि Reor a इज सर नागरिक अमण किया करते थे 
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वहाँ गिद्धों और श्र गालों के ge दिखायी पढ़ने लगे । इसने बौद्धों और जैनों 
को संगठित कर शकों के साथ संपूर्ण वैदिक विधान के विरुद्ध -ga 
बोल दिया था । 

इसका प्रवेश अवंती के उद्धार के लिए किये गये शकनयुद्ध म होता है ओर 
बहाँ उसने अवंती के राजकुमार विषमशील पर पीछे से आक्रमण कर दिया था। 
यह तो कालिदास की वीरता थी जिसकी अग्निवर्षा के सम्मुख इसका रथ टूट गया, 
घोडे मर गये, प्रत्यंचा कट गयी ओर तव यह भाग खड़ा हुआ । इसे उत्तराखंड 
की सभी ग़फाओं और खोहों का पता था, ओर जनता पर इसका इतना आतंकपूरों 
प्रभाव था कि लोग वर्षा होने और न होने तक का कारण उसे ही समभते थे। 
इसी युद्ध में पराजित होकर वह साधु का वेष धारण कर महाकाल के मंदिर में 
उपस्थित हुआ अपने कायाकल्प के लिए । 

अंत में उसे राष्टद्रोह के लिए पश्चाताप हुआ ओर वह अपने रक्त से अपने 
पापों को धोने के लिए कटिबद्ध हुआ । उसने प्राणदंड की भिक्षा माँगी, पर 
आचार्य विक्रममित्र प्रतिहिंसा में भी दुख मानते थे, जिसके चलते उसे महादेवी 
सौम्यदर्शना ने क्षमा कर दिया। उसने चंचु पर आरोप किया और चंचु ने उस 
पर । इसी आरोप के क्रम में उसके सभी पिछले पापों का रहस्योद्घाटन हुआ 
और कुमार विषमशील ने तो यहाँ तक प्रतिज्ञा कर ली कि वह अपने पितृहंता को 
कभी क्षमा नहीं करेंगे । 

कालक पश्चाताप की अग्नि में तप कर शुद्ध बन जाता है और अंत में जैन- 
मठो और बौद्ध संधारामों की सभी संचित धनराशि से अवंती का पुननिर्माण करने 
को कटिबद्ध होता है। शक-सरदार जनशक्ति का योग देने का वचन देता है 
और तक्षशिला के शिल्पी शीलभद्र के मानचित्र के आधार पर यह कार्य सम्पन्न 
होता है । 

महादेवी सौम्यदर्शना :--गरुइध्वज में महादेवी सौम्यद्शना का चरित्र 
वात्सल्य, शील और विनय से पूणे प्रदर्शित किया गया है । वह जेनपिता की पुत्री 
होकर भी शैव अवंती नरेश महेन्द्रादित्य से व्याही गयी और एक जैन के ही द्वारा 
विधवा बनायी गयी । वह भी आचार्य विक्रममित्र की सर्वातिशयी सहानुभूति से रोम- 
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रोम तक भींगी हुई है और देश का भावी चक्रवती सम्राद्‌ कुमार विषमशील उसीका 


x उत्र ६ । उसका सर्वप्रथम प्रवेश अवंती-उद्घार के लिए किये गये युद्ध का समाचार 


जानने के लिए महाकाल के मरि 
वेचैन है के हात के मंदिर में होता है । वह कुमार के सम्बन्ध में इस तरह 
ai hu हे वह महाकाल का मंदिर JR यदि कुमार सकुशल लौट 
मित्र पर उसकी गंभीर आस्था है औ 
X z र वह सममती है कि 
हे तब तक किसीका अनिष्ट नहीं हो सकता । Mp ने 
र WA दया की मूत्तिं हैं। बह अपने पति के हत्यारे तक को क्षमा कर 
हे कालक के विध्वंसक रूप को भी निर्माण का सुझवसर प्रदान करती 


। उसर्क i 
a सकी चसा एक डुबल नारी की क्षमा नहीं बल्कि उस राजमाता की चमा 
„ जिसको कुच से उत्पन्न संतान ही भारत का चक्रवत्तीं सम्राट्‌ वनी । 
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महत्वपूर्ण प्र 


(१) हिन्दी नाउकों के इतिहास पर एक अ 


A A 


(२) हिन्दी नाठकों की परम्परा में मिश्र 
प्रतिपादन कीजिये । 


(३) लक्ष्मी नारायण मिश्रजी के रचनागत 
` (४) मिश्रजी की नाव्यंकला पर विचार कीजिये 
(५) “गरुडध्वजः की कथावस्तु का विशद परिचय दीजिये । 


Nt, 
। 


. .. (६) SRAY नाटक का नायक आप किसे कहते हैं और क्यों e, | 
/ युक्तियुक्क विचार कीजिये । । 
- (७) “गरुडध्वज? की ऐतिहासिकता पर विचार कीजि4 . 
- (८) निम्नलिखित पात्रों का चरित्रचित्रण कीजिये :- 
f विक्रममित्र 
कालिदास 
कुमार विषमशील 
वासंती 
मलयवती 
काशिराज 
कालकाचार्य 


सौम्यदर्शना 


wa > 


“` p 
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